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मनुष्य जीवत की सायेक्ता कर्मबन्धन से मुक्त दोकर निवाय 
पद की प्राप्ति में ही मानी गयी है । केवल सम्राद्‌ू , महाराजा तथा 
घनी मानी बनकर सर जाने से मानव जीवन सफल नहीं माना जा 
सफता | आज फा समार सासारिक भोगों को निशशेष,प्राप्ति म दी 
परम शान्ति प्राप्त करमा चाहता है। परन्तु यह फेसे दो सऊता है ।... 
जो पस्तु जद्दा बिद्यमान ही न दो उसमें उसका अन्वेपणा करना 
अज्ञाम नहीं तो और बया है ? शआरम्भ में मीठे लगने वाले यह 
मधुर फल ०रिगाम में द्वालाहल जद्दर का फाम करते हैं । सु 
तालाश में माया + फिरने बाला यह प्राणी इस भूक्ष-भुलेया में पड 
कर अपना स्वस्थ खोरहा हैं। जवतक यह सत्यमार्ग का आश्रय न 
छेगा तचतक भोद्द्‌ फे अन्धकूप से नहीं निकल्ल सऊता। भहापुरपों 
ने निरन्तर सयत रहकर सत्यमार्ग को खोज की | व स्वय जग 
ओर, उन्होंने अपने चरित्र के उज्ज्वल प्रकाश और अनुभव फे 
भय्य उपदेश से जगत को जगाया | उनक सोथे साइस को जगाया 
उनकी अन्यकारमयी दिसात्मक जृत्तियों को अपने निरगल फर्गा- 
सृत सख्रात्त से परम सात्निक और सदय वना डाला । उनमें मनुष्यके 
जीवन जलप्रधाद को उलट देन की शक्ति ने समार के दृतय को 
सोल ले लिया। अत ससाग्यिको उचिन है कि अपने तथा भावी 
सनन्‍्वान की कल्याण कामना के लिये महापुरुषों के जीवगचरित 
। शा स्वाम्याय करें तथा अपने घालक बालिकाओं के कोमल हद्यों 
उनको भधुरभरी सक्तियों को अद्वित करने की चेप्टा करें। 


( २ ) 


साधु महात्माओं के चरित्र, सत्य सहानुभूति, वास्तविकता 
अहिंसा, दया, घर्मे आदि गुशरत्नों के भण्डार होते हैं। अस्तुत 
जीवनचरित्र पूर्वोक्त गुणरत्नों से सवेथा सम्पन्न हैं। इसी विचार 
से प्रेरित होकर श्री सदी द्रौपदां जी महाराज के जीवनचरित्र को 
जनता के कल्याणाथे हिन्दी में श्रसुवाद्‌ किया गया है. जिसे खं० 
१९९३ में परिडत अमरनाथ .हकीस ने उद् में लिखा ओर लाला 
जुगलकिशोर जी ने अमूल्य वितरणाथे प्रकाशित किया था और 
उक्त अनुवाद में यथास्थान न्‍्यूनाधिकता की गई है । 

श्रीमान्‌ पं० रघुनाथ प्रसाद जी शास्त्री जालन्धर छावनी . वा 
- वैद्य महोदय धर्माथे औषधालय, ला० लालूशाह जी अमृतसर वा 
पुं० नात्थोरामजी संस्क्ृताध्यापक एस. आर हाई स्कूल जम्मू वा 
पं० हरदत्त जी संस्कृताध्यापक एस, आर, हाई स्कूल जस्मू का 
धन्यवाद करती हूं जिन्होंने इस हिन्दी अनुवाद के संशोधन में सह 
योग प्र दान किया। 


यदि कहीं कोई ज्ुटि रह गई हो तो पाठक सहोदय उसका 
संशोधन स्वयं करनलें। 


निवेदिका-- 
आये मोहनदेवौ ज्ञेन साध्वी। 


रू 


# ,पमिका 
है भूमिका 
पु सददढ-हदाह-दडी, 


& ४४ औी वीतरागाय नम के 


टस पुस्तक के लिखने का आशय यह है, कि समुन्नत 
देशों के छोटे * बालकों को धार्मिक, व्यवहारिक और 
राष्ट्रीय कथायें तथा उपाख्यान मुन्ा सुनाकर, वचपन में 
ही उनके हृदय-पटल और मस्तिष्क पर देश, जाति और 
धर्म प्रेम के दृह सस्फार अक्त किये बाते हैं, जो कि प्रत्येक 
सरथक अपने बच्चों की भावी उन्नति के लिए पूरे करना 
अपना कर्तव्य समझता है। फ्लत बचपन में ही बच्चों 
के हदयों में अपने देश, जाति और धरम के सम्बन्ध में 
हृढ और शुभ भाव उत्पन्न हो जाने है । अपने पूर्वजों की 
गेतिहासिक, राष्ट्रीय सेवायें उनके शौये और पराक्रम को 
गौरवमंय और उत्साहपूर्णो यटनाये सुन २ कर उनके हृदयों 
में जहा अपने देश, जाति और धर्म के अति श्रद्धा भौर 
शुभ-भाव उत्तन्न हो जाते है, चहा साथ ही अपने उन्हीं 
प्रसुयात् पूर्वजों का पथानुसरण कर उन्हीं जैसे श्रेष्वीर भर 


हे 


ज््व, 


योग्य बनने आर उन्हीं जेसी प्रसिद्धि तथा क्रौर्ति प्राप्त 
करने को प्रवत्त इच्छा उत्पन्न हो जाती है। आचीन काल 
में भारतवर्ष में रात्रि के समय बालकों को पवित्र तथा 
उच्च कोटि की कथा सुना कर सुख से सलाने की प्रथा 
इन्हीं पविन्न विचारों के फल स्वरूप पढ़ी हुई थी है शोक ! 
कि आज वहीं अपने पर्व पुरुषों के इतिहास सुनाने के 
स्थान प्र जन साधारण के पास चिड़िया, तोता मना की 
कहानियां मात्र रह गई हैं। उक्त भूमिका का आशय यही 
है कि वाल्यावस्था में अपने वालझों के हृदय तथा मस्तिष्क 
पर अपने देश, जाति और घधमम की विजशेषतायें तंथा महत्व 
अंकुरित हो जाय । आदशे पुरुषों के जीवन-चरित्र लिखने 
आर उन्हें प्रकाशित करने का उद्देश्य जहां यह होता है 
कि उनका नाम संसार में स्थिर रहे और भावी सन्‍्तत्ति * 
उनके जीवन वृत्तान्त आदि से परिचित होती रहे, और 
उनके सदुपदेशों से अपनी ज्ञान-पियासा शान्त करती रहे, 
वहां उन्हें अपने पृवेजों की कीति गाथायें पढ़कर उनके 
सहश बनाने और तद्ठत्‌ प्रसिद्धि तथा यश प्राप्त करने का 
उत्साह भरना भी होता है | 


ग् 


. स,पुस्तक के लिखने का आशय स्पष्ट है। कौन । नहीं 
जानता कि महापुरुषों की जौवनिया ससार के लिये पथ- 
संर्गिका होती हैं । बसे सत्तार में साधारण श्रेणी .का 
कोई भी पुरुष किसी नदी नाले को पार करने के. लिये 
पुल!! आदि को वावने का म्वय प्रवन्ध नहीं कर 
सफ्ठा | सामर्थ्य रखने वाले राजा महाराजा लोग बटे २ 

दरयाओं पर ह6 सेतु-वन्धन द्वारा ससारु के गमनागमन 
कार्य,में .कितनी सुगमता णेटा कर देते हैं कि निससे 
सामान्य मनुष्य भी अनायास पर कर सकता है ।. हंसी 
प्रकार ससार सागर की पार करने के लिये मो आवश्यक्ता 
होती है एक ऐसे सेतु (पुल) की जिसके ठ्वारा आरागमन 
की,दीर्श यात्रा में भूला मटका हुआ ग्रणी सुचारु रूप 
» से इस घोर ससाराटवी से निकल कर भव-सागर को पार 
कर सके। परन्तु यह पुल तैयार कौन करे ? इसके निमाण 
में सासारिक सामान की एक नहीं चलती, राजा महा- 
राजाओं का घन, बलवान योवाश्रों का वल इसके 
बनाने में काम नहीं दे सऊता। यह सेतु तैयार करते ह 
परमदयालु महापुरुप । थे अपने अमोध तपोवल से संसार 
समृद्र को पार करने के लिये एक ऐसा सुदृद सत्यमा्ग रूप 


च, 


सेतु बांधते हैं कि जिस पर से पंगु प्राणी भी दौड़ता 
हुआ पार निकल जाय । महापुरुषों के बिना श्र किसी 
प्रकार की भी कोई शक्ति यह दुष्कर कार्य नहीं कर सकतीं | 
जीवमात्र के परम हितेषी, समस्त प्राशिबगे के ग्राणा, महान 
आपत्माए' जब संसार समुद्र में इबते चिल्लाते हुए परम 
दुःखित प्राणियों की इस अवस्था को देखते हैं तब उनसे 
रहा नहीं जाता । उनके जगदाधार हृदय में से वह दया- 
स्रोत फूट निकलता है, जिससे पीड़ित संसार एकदम 
शान्तचित्त हो जाता है| ' 
महापुरुष संसार के निष्कारण हितेषी हैं, जन्म मरण 
की दुःसाध्य व्याधि से निमुंक्त करा देने वलि वेद सम्राट 
हैं। महापुरुषषों से बढ़कर प्राशियों का सच हितचिन्तक 
संसार में और कोई नहीं है। उनको प्रत्येक प्राणी से * 
ग्रेम है कितना समभाव है कितनी कल्याण कामना है 
इसका संसार में कोई उदाहरण नहीं जिससे " उनकी इस 
निस्वाथे हितेषिता के साथ तुलना को जा! सके, ऐसे दौन- 
वन्धु महापुरुषों को जीवनियां मृत्युमुख में पड़ो संसार के 
लिये संजोवनियां हैं । उनके जीवन संसार की अद्ूर 
सम्पत्ति (जायद[5) हैं। उनको अनुभूत दिव्यसाधनाएँ 


द् 


हमारा परम धन है | उनके पावन उपदेश हमारे मार्गे- 
ग्रद्शक अकाश-स्तम्म हैं | एक अपरिचित मनुष्य को 
किसी अज्ञात स्थान पर पहुँचने के लिये कितनी पूछताछ 
करनी पढ़ती है ? कितना मूलना भटकना बढता है, जब 
तक उस्तको किसी नियत सन्मागे का आश्रय अथवा कोई 
मार्ग-अदर्शक न मिले तव तक उसके लिये ग्राप्य स्थान 
पर पहुँचना अतिकरठिन हो जाता है। इसके लिये वह स्वय 
नया भागे निर्माण नहीं कर सकता, किन्तु अवश्य ही उसे 
किसी पूर्व निश्चित मांगे का आश्रय लिना पढ़ता है, और 
उसके मिल जाने पर उसकी सदिग्ध यात्रा सफल हो बनाती 
है । इसी प्रकार परमाथान्वेषी मनुष्य को उन महापुरुषों 
के जीवनचरित्र का आश्रय लेना परमावश्यक हो जाता है 
निन्‍्होंने उस सत्यमागें को न केवल देखा है किन्तु अपनी 
गम्भीर गवेपणा से खोब निराला है, में उस भागे के 
निर्माता हैं, उन्होंने समस्द ससार की कल्याण कामना 
में घोर भयकर चिपत्तियों को सिर पर लेकर अपने अनथक 
परिश्रम से मुक्ति-मागे को एक झरम्य सटक तयार क्री 
है क्‍योंकि वह प्राशिमांत्र के हितचिन्तक हैं वे बैवाल॒ओं 


के बान और जेपर्स के पर हैं. समम्त संसार उनका अगना 
परिवार ह# 
अं ये निश्व: प्रो वेति गगाना लघचेनसाम | 
उदारचरितानां तु असुथव कुठुम्ध 
यह अपना है, यह दगाना है, बह 
'चित्त वाल स्वार्थी मनुष्यों का होता है, | 
'डदारचरित्र महापुरुषों की दयामयी हृ£ में तो सारी 
'पृथ्वी और जीवमात्र अपना कुृटुप्व होता है परन्तु इस 
महान कार्य के सम्पादन में उन्हें कितना परिश्रम कित्तनी 
केठिन' साधना कितेना त्याग क्रितसा संगम कितनी -इृढ़ता 
'ओर कितनी तप॑ करना पड़ता हैं। इस बात का साधा- 
रण व्यक्ति अनुम।न भी नहीं कर सकता | वे परम वेरा- 
-ग्यवान्‌ रह कर लौकिक और पारलीकिक सुख्खों का पृणुब 
'परित्याग करते हैं। प्राशिमात्र का स्वार्थंसाधन ही उनका 
अपना स्वार्थ हो जाता है। वे परम सदाचार, सत्य- 
विचार और सर्वेधा निर्विकार होकर अपने सम्यकू चरित्र 
ओर सम्यक्‌ ज्ञान के अमृत से सरावोर होकर संसार के 
'केल्याणं के लिए ऐसा . शान्ति जलग्रवाह वहा. देते : हैं 
जिसमें नहा कर तापनत्रयदग्ध संसार नवजीवन पाकर 


छ्े 


सुंडमय बने जाहा हैं। उनके अपमषृर्ता देशन से मंतिन 
अन्त 'फरगणा मनुष्यों की पापी मनोंवृत्तियाँ निर्मेल'हो जाती 
हैं | उनकी मधुर'भौर ओजस्विनी वाणी में वह आकर्षक 


और सशाधक भक्ति होती टै, मिससे हिंसक जीों के अद्र 
से भी दया का दरया यह निरुलता है । चणडेकीशिक जैसे 
प्रचणड स्वमांय, ऋरपाणी की मनोवृत्ति शरीर प्रभु की 
दिव्योपदेशामृतवर्षिणी वाणों द्वारा किस प्रकार पलट 
गई थी। एक हिंख प्राणी जिसने लगातार के कर कर्मा- 
चरण से अपनी नस २ फो हिसात्मक और जबन्य वना 
लिया था, ऐसा सुधरा कि उसके हृदयभवन में भगवान्‌ 
के प्रभावीत्पादक वचनों द्वारा पश्चात्ताप की वह 'सग्नि 
प्रज्वलित हुई जिसने उसके पृर॑जन्मकृत कुकम्मों के दुर्वासना 
“ भवन को एकदम भस्म कर डाला | 

आदर्श पुरुषों फा जीवन-चरित्र भ्रूव नक्षत्र का 
प्रकाश होता है । जो कि जन साधारण तथा भूले भटके 
को समय २ समय पर सत्प4-प्राप्लि में सहायता डेवा है । 
जैसे- नास्ति सत्यात्परों वर्म./ अथेत्त सत्य बोलना परम 
धमम है| ज्ञान का अर्थ है जानना, फिसो पस्तु का समा- 
चार ज्ञात करना | ज्ञान दो अकार का होता है- सांसारिक 


हा ड्र 


(व्यपह्ारिक हान) और आध्यात्मिक जान । सांसारिक जान 
तो साधारण मनुष्णों से प्राप्त हो सकता है। किन्तु 
आध्यात्मिक ड्ान प्राप्त होना कठिन है । आदश महात्मा 
पुरुषों के जीवन चरित्र से हम गरहस्थियों को दोनों ही और 
का डान प्राप्त करना होता है। क्योंकि ऐसे महात्मा 
पुरुषों के ड्रोन तथा चरित्र में सद्चाई, सहानुभूति और 
वस्तबिकता कूट २कर भरी हुई होती है, जिसका 
सामान्य मनुष्यों के जीवन में उपल््ध होना असम्भव 
नहीं तो दुष्कर अवश्यमेव है | श्री श्री १००८ श्री ब्रह्म- 
चारिणी सती द्रोपदो जी का यह जीवन-चरित्र उक्त सर्वे 
गुण सम्पन्न देखकर उनके स्वर्गारोहण के पश्चात्‌ उनके 
पवित्र जीवनचरित्र से भविष्य में लाभान्वित होने के लिये 
यह पुस्तक लिखने का विचार श्री आर्या मोहन देई जी के 
मुखारविन्द से सुनकर उनका आशय भाई जुगलकिशोर 
जी ने उत्साह से पूण किया । यत्वपि जीवन-चरेत्र का 
उद्देश्य जीवन वृत्तान्त ही है तथापि इस पुस्तक लिखने 
का आशय केवल श्री सती जी के जीवन वृत्तान्त जन्‍म 
तिथ सम्बतू सत्यात्मानुभव तथा कुछ एक अन्य बातों को 
लेखवद्ध करना नहीं ग्रत्युत इसके लिखने से जहाँ उपयुक्त 


आऋ- 


ध्येय ईप्सित है वहां सत्यानुभूति-का विरह “वर्गान भी है । 
अथोत्‌ नम - साधारण को ( अहिंसा परमो घमम. -) के- 
महत्व और विशेषता को- दिखला कर उसके सम्बन्ध में 
उपदेश जेनथम के सच्चे और अटल नियमों तथा सिद्धातों 
से-परिचय, जन-धर्म के विषय में नो आक्षेप तथा अमपूर्ण 
विचार साधाररा जनता के हदयों में अज्ञनवश उत्पन्न हो 
चुके हैं। उनके निराकरणांदि करने का प्रयत भी किया 
किया गया है । द 
प्रस्तुत पुस्तक- 
शुद्ध वैराग्य, त्याग, सेवा और परोपकार का महत्व 
प्रत्यक्ष करने तथा वास्तव्रिक और सच्चे अथों में वेरागी, 
स्पागर्माति जन साधु महात्माओं के सम्बन्ध में सत्य गिवि- 
चन करने, नास्तिकता के वियय में अपरिचित कई एक 
पुरुषों के श्रम और आश्षेप्रों की वास्तविक स्थित और 
उनका युक्तियुक्त पूर्गी उत्तर बुछ पत्र गब्दों मे दने और 
बहुमृत्य शिक्षाओं, कुछ रहस्यमय नियमों पर प्रभावशाली 
उपदश देने के लिये जो फेवल,जना को नहीं बल्कि मनुष्य 
मान्न यो लाभग्रद हैं, झादि श विपयों पर लिसो गई 
है | जहा तक हो सका इस बात का विशेष प्रयक्ष किया 


+ 


॥ 


गया है कि इसमें कोई एक भी गया शब्द ने आने बस 


जो किसी महाशय को अरचिकर एवं श्रतिकटु प्रतीत ही | 


या मानसिक्त संकल्य से भी न्‍्गनातिस्थन कतेश सर्दचानें 
का विचार करता महान पाप है | इस लिये इसमें जी के 
लिखा गया है अतिणुद्ध भायों से अरित होकर केवल सर 


दी 


आते 


ग्रकाणनाथ लिखा गयाहे। आागा हैं कि प्रत्यक्ष तन आर 
अज्ञन सत्जन इसके पटने से समान हो लाभ 
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ख! 
हज 


"भाग 
होंगे । सत्वास्वेषी निष्पक्षपार्ता बुद्धिमान मनुष्य चदि 
गंस्भीर विचार करेंगे तो उनका यह स्वीकार करना पड़ेगा, 
कि वर्तमान समय में यह जन समाज हिन्दु सभान में 
गौखशाली सम्प्रदाय है । ह 

सांसारिक व्यवहार वाशिज्व व्यायाराद और धार्मिक 
त्िपय दोनों में जन समाज बंढा-चढ़ा है। वेराग्य, त्याग, 
सेवा और परोपकार को पत्रित्र भावनाओं से ओत-ब्रोत 
जन साधु महात्मा आज इस हिन्दु जाति में एक गौरबप्रा 
उच्च स्थान रखते हैं । विद्वानों का कथन है कि क्लिसी 
पुरुष, जाति, धम तथा सम्प्रदाय के विषय में मत-प्रदर्शन 
करने से पूत्र उसके सिद्धाल्तों और नियूढ तत्वों से परिचित 


(. ३- )) 
नि 
दया ऊा देरहा.हपदेश-_“ढ “अज्ञ्‌र; जमाने को! 
भर रहा ज्ञान के रत्ना,से “र” दिल के खज़ाने को ॥१॥ 


2 
ओपधि “आर” सिलाता है किसव .दु 2 दो जायें । 
- परमपद “प” दिल्लावा है -किघन्धत चूर.हो जायें (०॥ , 
, श्र! रूचता हैअ्दिसाधर्म झा।पालत किया मरला। 
,“* द'। ऊद्दता है पराई दे ।में तन भी दिया करना ॥॥॥ 
“यही इपेद्रेश है “आओ का बेंसे फी शीत पर मरना। 


जन्न्न+.. >ब प््ध ल्ह-न इ. नमन न है 
सममभना सबको अपने आपसा सवष्ती व्यया हरनाआछछ॥ 


तन + + ५ >> >न+ ० 3 न 


कह रहा “बिन्दु” ऊपर का विषय की वाद्मना ' त्यागी ' 


न आई >>+ ७5 ज्> 


भलाई कर चलो जग को जगाओ और खुद जागो।५॥ 

_ जैन सिद्धान्त बीणा फे यह मीठे तार हैं सातो । 
4 

जाये जो फोई इनको ये करते पार. हैं सातों ॥६॥ 


हर 


जीवन चरित्र 


'.. क््वचारिंगा सती श्री थी ?००८ थी द्रीपदा जी महाराज 
“>$का2&७ 


८ 00/0७. है सिभीव सज्जनवृन्द ! इससे प्रूव कि 
सती जी का जन्मस्थान और पारंवार 
परिचय तथा वाल्यावस्था के दृत्तान्तों 
ओर विचारों को लेखचद्ध किया जाय, 
सबसे ग्रथम एक ऐसी सत्यपूरा घटना 
लिखना अत्यावश्यक प्रदीत होता है. जिसका सम्बन्ध 
विशेषकर आध्यात्मिक सत्यता से है। जिस पर विचार 

करने से जेनधर्म के प्राचीन और अटल नियमों की तरह 
प्रकृति का पुरातन और अटल नियम प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर 
होगा | साथ ही यह भी ज्ञात हो जायेगा कि किस तरह 
एक भावी घटना के सम्बन्ध में उच्चात्म/ओं के हुृदव में 
: स्वभावतया वायरलेस की तरह लहरें उत्पन्न होने लगती 
हैं अर्थात्‌ किसी भावी घटना की सूचना उन्हें पहले ही 
हो जाती है| जेसे कि श्री सती जी की वाल्यावस्था की 
एक घटना है जिसका विस्तृत विवरण यथास्थान आयेगा | 





(४) 


किस तरह और किन कारणों से श्री सती जी के हृदय में 
यह शुद्ध, पवित्र और निर्लेप प्रिचार उत्पन्न होकर 
अंकुरित होने लग गया था कि बढ़े होकर हम भी इन 
सामारिक के कटो से पृथक रहे तथा हम भी अपने 
आपको उन पवित्र महात्मा पुन्यों की भक्ति बनाएँ 
जिन्होंने हरि मनुष्य जाति की भलाई सेरा और परोपकार 
के निमित अपने प्रिय जीवन को नयी ठापर 7र ससार में ये 
और दार्ति प्राप्त की है । ताकि टससे ससार के लोग लाभ 
उठा भरे | यह उहने यी आवश्यर्ता नहीं हि उनझा 
गह विचार किस तरह सफ़्त हुला । निष्या यह है कि 
जमा हाना था. सर्ती जो के हदय और चुद्धि में स्वत ही 
उन पवित्र भीर शुद्ध पिचारें पर अपार हो चुरा था। 
इस यात का संपिस्तर यियचन यभाम्वान होगा, यहा 
तो वेयल पड स्वप्न लियना चाहता हूँ थोड़िओी सती 
जी पी मानेधरी पा उस समय लाया था। जप श्रद्ध या 
में, अभी माता की मे गर्म मे | विराजमान दो । यी को 
है एप क्ाबारंग घटना मासूम होती है पर नहीं । यदि 
हस पर गम्मीरता से विचार किया ज्ञाय ता मेरा पिश्यास 
है हि हह भाहदों का इसमें लदमुत रहस्य उपलत्ध होगा । 


( ६ ) 
सतप्न 
0: 


७७:७८ जज 


क रात्रि को आपकी माता श्री यमना 
देवी जी शुद्धचित और आनन्द से 
प्राथन आदि करके अपनी सुख शब्या 
पर सो रही थीं कि आधी रात के 
, उपरान्त स्वप्न में क्या देखती हैं कि 
एक हरा भरा मनोहर उपचन है, भांति २ के फत्न वाल्ले 
वृक्ष, वेलें और पुष्प अपने २ स्थान पर लहरा २ कर 
वायु को सुगन्धित कर रहे हैं। सामने एक सुन्दर 
जलाशय है, जो शुद्ध और निर्मल जलन से परिएण है तथा 
सुगन्वित समीर से तरड्ित होऋर लहर ले रहा है। उसमें 
तरह २ के लाल २ नील २ कमल सुशोभित हो रहे हैं। 
उन पर श्रमर मडरा रहे है | देखते ही देखते एक बड़ा 
सुन्दर और मनोहर कमल जलाशय के पानी से बाहिर 
निकलता हैं ओर विकसित हो जाता है। उसकी सुन्दर 
पंखड़यां चारों ओर फेल जातो हैं और उसकी रूव्यता 





(७) 
ओर सुगन्धि समस्त अमरों की अपनी ओर आक्रष्ट कर लेती 
है। अत, वे सब भ्रमर उस पुष्प के आस पास चारों ओर 
गजने लगते हैं। इतने में उस प्राकृतिक दृश्य स्वरूप 
स्वप्न को देखते ? माता जी के नेत्र खुल जाते है। वे 
इस म्वप्न पर विचार करने लगतों हैं । अन्त में उनका 
ध्यान अपने गर्भ की ओर नाता है आर उनके हढय में हृद 
विश्वास हो जाता है कि जो जीद इस गर्भ में है. वह 
अवश्यमेय इस कमल पुष्प की भाति शोभाषमान और 
जगत में प्रमिद्ध होगा । जिस प्रकार ट्स कमल की सुगधि 
ने सत्र अमरों को अपनी और आकर्षित कर लिया था 
उसी रीति से भावी बालक का ज्ञान और सुचारित्रमय 
श॒द्ध तथा पवित्र जीवन सासान्कि जीकों का अपनी _ओर 
आकपित कर सुमामम में प्रयत्त कर लेगा।। यह कहने की 
आवश्यकता नहीं मि क्सि भान्ति श्री सी मी के उच्च 
ज्ञान, चारित्रिसम्पन्न जोवन, त्याग, कठिन ब्रत, तपस्या, 
उपदेश ओर परोप॑कार की मधुर सुगन्वि ने सासारिक 
जीवों को अपनी और आकृष्ट क्रिया । उनके जीवन का 


एक २ दिन, दिन की एक २ घडी, घड़ी का ग्रतिक्षण 
इस वाह दो जीवित प्रमाग है । हु 


का, 
श्री सती द्रोपदा जी महाराज का जन्म 


माता को 
भरिष्य के 





पवित्र विचारों की लहर उठने लगीं । उनकी एकमात्र 
यही अमिलापा रही थी कि मरे गे से उत्पन्न जीव संसार 
में प्रतिष्ठित तथा यशरत्री हो । लिससे परिवार का नाम 
सदा संसार में स्थिर रहे | अहा । अह्य ! वह ऋहने की 
आवश्यकता नहीं कि उनकी माता जी का वह शुभ विचार 
केसे सोलह आने पूरा हुआ | 

माता जी के विचार और भावों का प्रभाव गर्भ पर 
अवश्य पड़ता है, इसके प्रमाण इतिहास में संकड़ों ही 
मिलते हैं | आइने अकव॒री से सम्रपट अकबर के विपय मेँ 
प्रसिद्ध एक घटना श्रमाण के लिए लिखी जाती-है । 


जिन दिनों हमायू' सम्राट अपने भाईयों के भय से 


(५९) 
भारतवर्ष छोड़कर इधर उधर भागा फिस्ता था, उन दिनों 
गर्भवती बेगम तथा केवल चलन्‍्द एक विश्वस्त साथी 
उनके साथ ये । हमांयूं ने एक जगह किसी स्थान पर 
पडाव डाला तो बेगम वाहिर उपयन में अमण करने की 
निकली । वह एक ओर धास पर वेठकर अपने पाव के 
तलवबे में एक पुष्प का चिह्न बनाकर सूई के साथ उसमें 
हरा पीला रठ्ू भर रही थी कि हमायू अमण केरता २ 
उस ओर आ निक्‍ल। | बेगम को कार्य में व्यत्त टेखकर 
सदा हो गया और पूछने लग।-बेगम साहिवा ! यह क्‍या 
कर रही हो ? तब बेगम नेउत्तर दिया- सम्राट ! मेरी यह 
इच्छा है कि जो वालक कुछ मास के अनन्तर मेरे गर्भ 
से उत्पन्न होने वाला है उसके पांव तल्ले भी इसी ग्रकार का 
सुन्दर पुष्प अ्डित हो । बादशाह यह सुनकर मुस्करा 
पड़ा ) परन्तु वलिहारी उस प्रकृति की शान पर । जब 
अऊवर उत्पन्न हुआ त्तों उसके पाव पर ठोक वैसा ही 
विकप्तित पुष्प अपनी अद्भुत शोभा छिठका रहा था 
अर्थात्‌ उसके पर पर भाठा के मनोरवानुसार मनोहर 
पुष्प अष्टित था । (देखो आाइने अकबचरी, आजाद कृत) 


( १० ) 

यह भावों का ही प्रभाव था कि श्री माता यमुना 
जी के गर्भ से वह हीरा जीव उत्पन्न हुआ, जिसने अपनी 
प्रभा से सवेत्र प्रकाश कर दिया । जनता के मलिन मनों 
को अपने सदुपदेश और व्याख्यानों की अमृतवर्पा से 
धोकर उन्हें स्थायी शान्ति और सुख प्रदान किया । 

ऐसे रत्न और हीरे वारम्वार और सदा उत्पन्न नहीं 
हुआ करते । जब कभी देश और जनता का सौभाग्य 
होता है और उसकी आध्यात्मिक जिज्ञसा पुणे करने 
की आवश्यकता होती है, तभी ऐसे दिव्य रत्न जनता को 
कताथ करने के लिए, जगत के उद्धाराथे दर्शन दिया 
करते हैं । परत लाखों करोड़ा प्रस्तर खण्डों का एक 
लम्बा चौड़ा, ऊंचा ढेर होता है और समुद्र अथाह जल 
का भण्डार, किन्तु उनमें हीरे, लाल या मोती कहीं २ 
ही मिलते हैं । जो भाग्योदव से किसी भाग्यवान्‌ को 
. देष्टिगोचर होऋर उसके दुःख दरिद्रों का नाश कर देने में 
सहायता देते हैं | ठीक यही हाल ऐसे शुद्ध और पवित्र 
जौव अर्थात्‌ उच्चांत्माओं का होता है, जो कभी २ 
किसी सोभाग्यशाली माता . पिता के गृह. में जन्म :लेकर. 


(९११ ) 
हम ग्रृहस्वियों के आध्यात्मिक ढरिंद्रे को दूर' कर देते 
हैं । ठीक है- हु 
कि कि न करोति कल्पलतेव सत्सड़ति | ' 
नमस्कोर ! नमस्कार ! वारम्थार नमस्कार ! ऐसे 
पवित्र और उच्चात्माओं को, जिन्‍्हनि सम्पूर्ण सासारिक 
सु्खों को त्याग कर अपने वैराग्य, त्याग और कठिन 
तपण्चर्या के वले पर आव्यात्मिक आनन्द प्राप्त करके 
हम जसे सासारिक चिन्ताओं में ग्रस्त यृहम्थियों को अपने 
- अमृतरूपी मनोहर उपदेशों और व्यास्यानों से कृता्व 
करके यास्तविक, स्थायी आनन्द का मार्ग दिखाकर 
उच्चावस्था अर्थात्‌ निर्वाण पढ प्राप्त करने की सीढी पर 
चढहा दिया । वन्य भाग्य हें उस माता पिता के, उस परि- 
बार के और गोत्र के, बिनके यहा ऐसे तेज स्त्री रत्न ने जन्म 
लेकर अपने+माता पिता और नगर अम्बाला, नहीं नहीं, 
अखिल भारतपप्‌ का नाम प्रकरशित कर दिया ] अम्वाना' 
नगर और उमझी पवित्र भूमि को मविष्य ऊे लिए भारतीय 
जनसथ के लिये दी का गौरव अदान किया । ४ 
श्री थ्री सती द्रीपदा नी का जन्म, माघ वदि पतिपदा 
सम्बत्‌ १६३४ विक्रंपोय ६ बंने साॉयडराल को “अम्बालां - 


) ते 


( ९०% ) 


नगर में भक्त मेलाराम जी सुपुत्र लो० नानूमल जी श्रग्न- 
बाल, सिंहल गोज्ीय के यहां जो कि एक उच्च परिवार के 
द सदस्य थे, ऐसी शुभ तिथि में हुआ कि वह घड़ी आज जन 
समाज के लिए प्रकाशस्तम्भ से न्‍्यून नहीं कही. जा सकती । 
श्री सती जो का घर प्रारम्भ से ही वड़ा भक्त और 
धर्मात्मा था। विशेषतया उनके पिताजी तो बहुत ही भक्त, 
दयावान्‌ और घर्मात्मा थे। उनका समय उपासना और 
साधु सेवा में व्यतीत होता था । दया धर्म तो उनमें कूट 
२ कर भरा हुआ था । वे बड़े सच्चे और परोपकारी जीव 
थे। “परोपकाराय सर्ता विभृतयः”? इस उक्ति के साक्षात्‌ 
प्रमाण थे । हर समय दूसरों की भलाई उनके दृष्टिगत 
रहती थी | कमी किसी के साथ किसी तरह की बुराई नहीं 
करते थे | बल्कि उनमें सहिष्णुता इतनी अधिक मात्रा में 
थी कि कभी किसी पर तौज्नातितीत्र बात पर भी उनको 
क्रोध नहीं आता था | जो गुण भक्त और धघर्मात्मा पुरुषों 
में होते हैं, वे सब उनमें विद्यमान थे। उन दिनों 
अम्वाला नगर में उनकी गणना अग्रगण्य पुरुषों में थी । | 
प्रत्येक मनुष्य उनसे सम्मानपूर्वक-व्यवहर- करता था और 
ईश्वर इंपावश ऐसा ही हाल उनकी. माता. जी अथांत्‌ श्री. 


( रै३ ) 


यमुनादेवी नी का था । जो गुण एक सच्ची स्त्री में होने 
चाहिये, वे सब उनमें विद्यमान थे। तात्पये यह है कि 
यह युगल (पति पत्नी) उन दिनों अम्बाला में एक 
आदर्श दम्पति थे। सती जी जब रामायण की कथा 
श्रवण करती तो उस समय मारे आनन्द के आपके हृदय 
में वैराग्य-वरग हिलोरे लेने लगतीं | कथा समाप्त होने 
पर परिडत जी का आदर सत्कार करते अन्य भाई वहिनों 
को देखकर आपके दिल में यह भाव पढा होता कि मैं 
भी कथा करूं | आप जब शिवात्य जातीं तो वहा भी 
ध्यान लगाकर बेंठ जातीं | सेवा और शुभ भाव ग्रहरणार्थ 
उत्सुकता आदि बातें आपमें आरम्भ से ही थीं। 
श्री सती जी की एक बड़ी दहिन श्रीमती गणेगीवाई 
जी अम्बाला में ही लाला सुलखचन्द जी जैन से व्याही 
हुई थीं। श्रीमती पहिन जी के सहवास और उपदेश से 
जनथर्म के साथ आपक्षों प्रेम हुआ | यहा तक कि आप 
अपना समय व्यथ खेल कूद में नट न कर विद्योपाजन और 
घमंचर्चा सुनने में हो व्यतीत करने लगीं। जब कभी 
अपनी सख्ियों के सड्ढ वेठकर वातें करने लगतीं तो उनको 
सदा घम्म और ज्ञान का उपदेश देती । श्राप वचपन में 


( १४ ) 


भी जबकि प्रागीमात्र -विनोटप्रिय होता है. के शी किसी 
प्रकार के खल कद की और आकर्षित नहीं हुई | अपनी 


सहवा[सिनियों को बारम्मार यह बात कह कर धर्म 
की आए प्रवृत्त करती कि देखो खल हद में का धरा है| 
हमार माता पिता जब कभी ब्यूथ समग्र नहीं गयाते, सददंव 
प्रभु का स्मरण तथा झीतन किया करते हें। वह्निनों ! 


हम खझत्रकाों मां उस ऊंसा काद करना चाहय | प्रभु का 


जी हे 


न 


स्मरण मब कष्ट, कण नप्य कर देता है। भाओी हम भी 
सब मिलकर प्रभु का जाप छिया करें | सत्र को सोते २ 
जब कभी आपकी निद्रा भद्ठ हो जाती, उम्मी समय आप 
ध्यान लगाकर देंठ जाती और मन में विचार ऋरती कि 
अव क्या करना चाहिये । घ्वान में क्‍या पाठ पट्टा ? 
आप समवान्‌ का नाम जयने में बरण्टों ही व्यतीत कर 


आत्ता । 

आपका मनादृत्ति धन में उत्तरोत्तर बद्वती ज्ञाती थी । 
हर सम्रय अभुप्रम और ज्ञानोददेश सुनने और सनाने छमे 
सप्न सी हो गई | जब इन बातों को सूचना पिता जी हे 
मला ता उन्‍हें चिन्ता उत्त्यन्न हुई | 


३ | वे शीत्रतापूर्वक | 


विवाहादि के वन्धन में वाधकर इन्हें ऐहिक सुख में फसानें 


का प्रयत्न करने लगे | ! | 

अग्रवाल वश के एक उच्च चेरोंने में एक वर तालाश 
कर विवाह का प्रवन्ध ररना प्रारम्भ फिया, परन्तु वरपक्ष 
ने बन्यावम्था में विवाह करने स इन्कार रर ठिया | 
शकक्‍्त्यनुसार प्रिगिष अनुरोध करने के पश्चात्‌ अन्त में 
सम्बत्‌ १६०६ वेशासत मास में ग्यारह वष को अवस्था में 
विवाह अम्पाला नगर में ही वाद कृष्णगापाल जी सृपृत्र 
ला० बर्भील्ाल जो भग्रवाल गे गोर्जय से होगया । विवाह 
सस्कार के पश्चात जब ये श्वशुरात्य से लोटकर ,आई 
तो अपनी बहन के यहा गठे । बता भिक्षा्थ आईं हुई 
जैन सतिए देखी । उन्हे पह देखकर महानाग्चय हुआ 
कि पहिन हे श्रद्धा तथा नम्नतापर्वेक्ष बहत भोजन देने पर 
भी उन्होंने अत्यल्प भीजन ग्रहण जिया | वह भी पिलडुल 
सावरारण । यह हृश्य दखकर उनके हठय पर बढः प्रभाय 
हुआ और उपाश्रय में जारर श्री आया जा महाराज से 
जैन ये ऊे सम्पन्य में यिशेष यरचय आप्त करने से लिए 
उत्पुझता प्रकट की । श्री आर्या जी महाराज ने जंनवर्म 
पर आाषपूर्णो विवेचन किया जा निम्न  जिता से ज्ञात होगा- 


( १६ ) 
0 दींहा () 


जेनघमे है मानता, आवागसन प्रधान । 
निराकार आनन्दमय, ईश अकर्ता ज्ञान ॥ 


न चौबोला + 


वह शत्रु न मित्र किसी का है, टंटों में कमी न आता है । 
जब फँसे वही टंटों ह में क्‍यों, आनन्दरूप कहलाता हैं ॥ 
जेन का अहिंसा कर्मेचऋ, है. सबसे बड़ा असूल यही 
बुनियाद है पक्की दया धर्मे, है जैन घ्मे का मूल यद्दी ॥ 
इस दया धर्म द्वारा अपना, निर्मेल करना व्यवदार सदा । 
काया से मन से वाणी से, मन मार करे उपकार सदा ॥ 
है दया धर्म जो आदिमृल्न, उसको हरगिज्ञ भूल न कभी। 
दुःख देख न सन में घवराये, सुख में हरगिज्ध न फूले कभी ॥ 
हो दयाभाव सब जीवों पर, हमददी सेद्ा धर्म करे । 
केवल न करे वाणी से ही, संयम से अमली कर्स करे॥ 
है जग मे कायम जैनधस,.-जब से सृष्टिक्म चलता है । 
इसकी स्थिरता का पता हमे, फिर वेद तल्कक से मिलता है ॥ 
जो जैन धर्म को धारण कर. निज जन्म सफल करना चाहे | 
पर सेवा पर उपकारों से, निजञ्र पाप सक गे 

सुख पहुँचा कर सब जीवों को, सेवा से निञ्ञ हम | 
फिर भक्तिभाव तत्परता से, अ्रद्धा से निज्न मन शुद्धि करे॥ 
है दया अहिंसा परम धर्म, करना फिर परोपकार सदा । 
है सुख का सागर जैन धमम, रत्नों का भरा भण्डार सदा॥ 


( $७५ ) 
जो डुबकी यहा लगावेगा, वही यह रमत्र पावेगा । 
है नाथ की विनती यही मगर, दिल में जो ल्ञम्म लगावेगा । 
आवागमन से रहित द्वोकर, वद ऊँचौ पदवी पावेगा ॥ 
इस जैन धर्म पर चलने से, तन मन निर्मल द्वो जावेगा॥' 
है जैन धर्म सबसे उत्तम, यह जन्म मरणे दु से दूर करे। - 
यह भ्ठ फपट पासए्ड और, छुविधा को चकनाचूर करे ॥ 
++9४१४-२- 

प्रतिदिन आने जाने और उपदेश सुनने से हृदय पर 
ऐसा ग्रभाव पढ़ा कि सारा ससार दुःख-समुद्र दिखाई 
देने लगा । सोचने पर दुःस से छुटकारा पाने के तिए, 
ढया, धर्म, परोपकार और प्रभुभक्ति के अतिरिक्त कोई भी 
उपाय न सूका । इुछ तो पहले ही इस ओर रुचि थीं, 
कुछ अब नित्य दर्शन और उपदेश अयण से बढ गई | 
मन की मलिनता दूर हो गई । चित्त शुद्ध दपण की भान्ति 
उज्ज्वल हो गया | 

पाच छ. वर्ष पर्यन्त विवाह नियमानुसार सुसराल 
जाती रहीं । और नब नातीं श्रतिनग्रता और 
लक्मापूवक रहतों | सास जो थी आाज्ञानुसार भन्न 
नल अथवा कोई और वस्तु लय कमी मी पतिदेव को 
देती, दूर से हो पास रख देती । भात्मसयम का विशेष ध्यान 


( ८ ) 


रखतीं | यहां इक कि पतिदेव के साथ अपने वस्त्र तक न 
लगने देतीं, क्योंकि आरम्भ से ही उनका -विचार था कि 
मैं गृहस्थाश्रम में न रहेंगी । एक न एक दिन साध्वी 
दीक्षा अवश्य लूंगी, चाहे कभी लूं। अत - एवं वे अपने 
ब्रह्मदये को वास्तविक अंथों में निभाने के लिए गेसा 
करतीं थीं । क्योंकि जेनधर्म का यह अटल सिद्धांत है कि 
पुरुष गृहस्थाश्रम त्थाग कर साथु होना चाहे, तो वह स्त्री 
स्पश से, और जो स्त्री साध्वी होना चाहे वह अपने' 
आपको पुरुष-स्पशे से शक्त्यनुसार पृथक 'रक्खे । 
रम्बत्‌ १८५२ में अम्बाला नगर में महासती श्री- श्री 

२००८ श्री भगवान्‌ देवी जी महाराज का चांतुर्मास्य हुआ ।. 
उनके सत्मड् से आपको गृहस्थजीवन त्याग करते 
अत्यभित्नापा हुई। वैराग्य- तो पहले से ही था 
जो से साघुजीवन के नियम आदि का परिचय ग्राप्त क 


द् पृत 
प्त्त्दे सास ससर पिता तथा अन्य सम्बन्धिय ये नग्नता- 


ऊ 


| सती 


/) है 


प्धक बनता करने लगीं कि आः अरुन्नतापवंक आज्ञा 
प्रदान कर । में साथ्वी जीवन धारण करना चाहती | 


कुट्टम्दया ने साधु-जीवन के क सनाए जा . नस्न लिखित 
ग्रश्नोत्तर से ज्ञात हमगि-- ह 


है पट 2 


ष्ट 
अश्न पिता को ओर से 

है पुत्री ! हमे वताओो तो, किस फारण चित्त उदास हुआ । 

घर मे क्या पहुँचा कष्ट तुम्हे, क्‍्योंऊर वराग्य विक्षास हुआ ॥। 
चचपन की भोली उम्र ऊहा, वराग्य के रूम्े भाव कहा । 
यह अतिकामल सा फूल कहा, वह तप का अतिसर्ताप झहा ॥ 
है जन धर्म श्रत ऊठिन भद्दा, सद्रें को तोसी धारा है । 
घर म सुत्र सादेत निवास फरो, यह क्या विचार उर पारा है ॥ 


उत्तर श्री द्रोपदा जी का- 
क्या कहूँ पिताजी । बेबस हूँ, मुक का सु भोग नहीं भागा । 
इुनिया हैं कानन काटो झा, इसमें श्रय रहा नहीं ज्ञाता ॥ 
समार सुसाकिर खाना है,डो दिन छा ठोर ठिकाना हूं । 
किस बम्तु में कोई प्रेय करे, कर्मा का ताना थाना हें ॥ 
म्थिर चीज़ नहों इसमें कोई, जो आ्राया उसमे जाना हैँ। 
इसपर सम्नन्ध सभी झूठे, कृूठा सुप्र भाग बहाना है ॥ 
यद मसाद्ग प्यार सत भ्ठा हैं, हैं अभ्रपना कोन पगाना है । 
मुक्त का यद दस विशाग हुआ, सन्‍्यास प्रहगा प्रत ठाना हद ॥ 


प्रश्न पिता की ओर से- 
सुन पिता दु खित हो हर योले, पुत्री ! छेसा न ।विचार करो। 
सत्यास का सम्रय नहीं तरा, कहना मर स्वीकार करो॥ 
सह धघपन सेप के योग्य नहीं, यह समय है ख्वाने पीने का | 
समर को मांभ दबहारों का, घर में ही सु से जीने का ॥ 


( २० ) 
उत्तर श्री द्रीपर्दा जी का- 


समकको सृहस्थ की चाह नहीं, सुख ढुःख की कुच्छ परवाह नहीं । 
सत्गुरु ने राह दिखादी है, अब और दमारी राह नहीं ॥ 
फूलों के ढेर समान पिता ! लगती खंडे की धार मे | 
दिल वश में रहा नहीं मेरा, गुरुभक्ति रद्दी पुकार मुझ्क ॥ 
2 

जब आपके पतिदेव, पिताजी और अन्य सम्बन्धियों 
ने देखा कि उनके विचार गृहस्थाश्रम की ओर नहीं वल्कि 
त्याग धमे की ओर अधिक ग्रवृत्त हैं, तो विवश होकर 
उन्होंने आज्ञा दे दी। चुंकि जेन साध्वियों के पास आने 
जाने और उपदेश आदि अवशण करने का प्रेम तो था ही. 
अतएव अब यह प्रेम, रुचि और त्याग वेराग्य लग्न दिन 
अतिदिन नदो के प्रवाह के सदश बढ़ती चली गई। 





/ | (खो 
आपका दीक्षा ग्रहण करनी 


क्षौ- जनवम में ठीक्षा का आशय, 
समारिऋ बझमरों से स्वत्तन्त्र होकर, 
सेवा, परोपकार, ग्रभु-भक्ति द्वारा अपने 
तन, मन को शुद्ध करते हुए. मुक्ति 
अर्थात्‌ निंग पद को ग्राप्पन करने 
के' लिए अपने गुरु महाराज के चरणों में उपस्थित होकर, 
संसार वो दु सो फो खान समझते हुए, उससे निवृत्त होना 
तथा साथ वेष धारण कर, आत्मशुद्धि ऊन्ते हए, आया- 
गमन अर्थात्‌ जन्म मरण के द खो से रहित होने दा यत्न 
फरना है । 

जन बरिभाषा में उस शुक्ठ, पव्िज, प्रभागाली और 
सत्पपृर्ण त्पाग घारण यरने वाल रश्य को दीकोन्सर 
बहा जाता है ज्षीर बन्तिय में यह दृश्य ट्रप्टक्फ होता है । 
घखक ने स्वयं रियासत बोरामेर में ऐसे टठय देसे है । 
देखो पोग्य, सत्यपृण और वास्तविक इसलिए है खैंन 
परम में साधारण भूखा नगा सांसारिक या स्थयद्धार के 





( २२ ), 


अयोग्य, गृहस्थ चिन्ताओं तथा कष्टों से छुटकारा आप्त 
करने और जन साधारण की आंबों में घृल' झोंकने के 
लिए, किसी प्रकार के अपराध या ऋणादि से मुक्त होने 
की खातिर सत्यता को छिपाता हुआ, सिर म्‌ डद्यकर साधु 
का वेष भारणा नहीं करता । जन धमं इस काय को महान 
पाप और कष॒ट प्रतिपादन करता है। इस धरम में प्रायः. 
धनी मानी घरानों के और कई बार लाखों करोड़ों को 
सम्पत्ति के स्वामी, मां बाप के इकलोते बेटे, इस काये के 
लिए अग्रतर होते देखे गये हैं. । वे नवयुवक् तथा 
नवयुवतियां जिनके मन में वास्तविक और . सच्चा वेराग्यः 
तथा त्थाग उत्पन्न हो चुका हो, साधुवृत्ति के पात्र समझे 
जाते हैं | वे तन, मन से शुद्ध होकर बड़े प्रेम और हार्दिक 
उत्साह से अपने गुरु जी के समीप दीक्षा ग्रहण ररत हैं 
ओर वह भी बड़ी धूम थाम से, प्रायः सेकड़ों सहसों मनुष्यों 
के सन्मुख । हे 
क्या यह बात्त कुछ कम महत्वपूणं है कि इधर दीक्षा 
अहण करना भर उधर सब संसारी सुखों को तिल्ाश्नत्रि 
द्‌ दना | मन से उनका नाम विस्मृत कर दना | शरीर 
की कष्ट तथा क्ृश में क्ोंक अत्येक सुख को स्वप्नवत 


४( २३ ) 

समभना, पैदल चलना, पृथ्वी पर सोना, माया को हाथ 
तके न लगाना/ ' किसी भी प्रकार की सवारी न करना, 
(चाहे सहस्रों कोस प्रखर धूप में चलना पंडे) नंगे पाव, 
बिना छाता लिये चलना | मिला खा लिया वरन्‌ ठप्रवास 
ही सही । फिर भोजन में पूर्णतया सयम ब्रत पालन करना | 
भोजन अतिसाधारण और वह भी 'निर्तान्त अल्प | हर 
प्रकार के स्वादिष्ट पकान्न, फल फूल और बंनत्पति सदो 
के लिए त्यांग देना, भूलकर भी क्या मजाले कि उनकी 
ओर विचार जाने पावे | अपने शरीर ढापने को कुच्छ 
आवश्यक सीधे सादे कपड़े और कुन्छ सामान्य कृष्टि- 
पात्न तथा थर्म पुस्तकों के अतिरिक्त किसी अन्य वरतु को 
सग्रह तो क्‍यों स्पश तके का भी त्याग कर देना। सफर 
हो या मुकाम ही, वन हा या पर्वत हो, मेदान हो या 

पर्मत हो, अपने हाथ से कुछ न बनाना । कही से बना 
बनाया भोजन जो कि नियमानुसार ग्रहण करने के योग्य 

हो, मिल गया तो खालिया, वरन्‌ उपवास वह चाहे क्तिने 

दिनों का हो, 'परवाह नहीं | इसके अतिरिक्त क्या मजाल 

कि कोई साधारण से साधारण बम्तु भी ' अपने पास 

रक्‍्खे | किसी समय कपडे सोने को सई की भी आवश्य- 


(. २२ ) | 


अयोग्य, गृहस्थ चिन्‍्ताओं तथा कष्टों से छुटकारा प्राप्त 
करने और जन साधारण की आंखों में धूल झोंकने के 
लिए, किसी प्रकार के अपराध या ऋणादि से मुक्त होने 
की खातिर सत्यता को छिपाता हुआ, सिर म्‌ डदाकर साधु 
का वेष धारणा नहीं करता | जन धम्म इस छा को महान्‌ 
पाप और तिपादन करता है। इस धरम में प्रायः, 

नी मानी घरातों के ओर कई बार लाखों करोड़ों की 
सम्पत्ति के स्वामी, मां बाप के इकल्ीते बेटे, इस काये के 

लिए अग्रसर होते देखे गये हैं । वे नवयुवक्त तथा 

नवयुवतियां जिनके मन में वास्तविक और सच्चा वेराग्य 
तथा त्याग उत्पन्न हो उका हो, साधुचृत्ति के पात्र समझे 

जाते हैं | वे तन, मन से शुद्ध होकर बड़े प्रेम और हादिक 

उत्साह से अपने गुरु जी के सर्मप दीक्षा ग्रहणरा ऋरते हैं 

ओर वह भी बड़ी धूम धाम से, प्रायः सकड़ों सहर्खो मनुष्यों 
. के सन्मुख | 


क्या यह बाह कुछ कम महत्वपृण है कि इधर दीक्षा 
| 


्र 


ग्रहण करना और उधर सब संसारी छु 


[अ3- 


को तिकल्ान्नलि 
दना । मन से उनका नाम विस्यृत कर देना। शरीर 


को कष्ट तथा क् श॒ में क्वोंक प्रत्येक सुख को स्वप्नवत्‌ 


+( २३ ) 
सममभनीा, पैदल चलना, पृथ्वी पर सोना, माया को हाथ 
तक न लगाना, क्सी भी प्रकार की सवारी न करना, 
(चाहे सहसों कोस प्रखर धूप में चलना पढे) नंगे पाव, 
प्रिना छाता लिये चलना | मिला खा लिया वरन्‌ उपव्रास 
ही सही | फिर भोजन में पूर्गातवया सयम अत पालन करना | 
भीजन अतिसाधारण और वहं भी नितान्त अल्प । हर 
प्रज्ञार के म्वादिष्ट पक्कान्न, फल फूल ओर वेनत्पति सदा 
के लिए त्याग देना, भूलकर भी या मजाल कि उनकी 
ओर विचार जाने पात्रे । अपने शरीर ढापने को कुच्छ 
आवश्यक सीधे सादे कपड़े और कुच्छ सामान्य काप्ट- 
पात्र तथा बम पुस्तकों के अतिरिक्त किसी अन्य वरतु का 
संग्रह तो क्या स्पर्ण तक का भी त्याग कर देना । सफरे 
हो या मुकाम हो, वन हो या पर्वत हो, मैदान हो या 
पर्वत हो, अपने हाथ से कुछ ने बनाना । क्हों स बना 
बनाया भोनन जो कि नियमानुसार ग्रहण करने के योग्य 
हो, मिल गया तो खालिया, बरतने उपयास वह चांद क्सिने 
दिनों का हों, परवाद्र नहीं | इस अतिरिक्त क्‍या मान 
कि कोई साधारण से साधारण पम्तु भी अपने पास 
रबखे | किसी समय एपट़े सोने का यह की भो आयश्य- 


( २४ ) 
कता हो तो वह किसी से लेकर काम कर छुकने के पश्चात्‌ 
उसी समय लौटा देना आदि २ किस प्रकार का कठिन 
ब्रत है | हर जेनमात्र को ज्ञात है कि दीक्षा देने से पूर्व 
हर एक दीक्षार्थी को समझाया बुकाया जाता है| ताकि 
वह किसी अकार से अपरिचित न रहे । किन्तु क्या वह 
यथा वेराग्य और त्याग का पुजारी (जिज्ञास) इनसे एक 
कदम भी पीछे हट जाता है ? नहीं, हम निःसंकोच कह 
सकते हैं कि यदि यथा त्याम संसार में कुछ है और 
आपको उसकी जीती जागती, बोलती चालती अतिमाए 
देखने को इच्छा है, तो जेन साधु देख लीजिये । किसी 
की निनन्‍्दा जेन धरम के प्रतिकूल है, अतः हमें अपनी लखनी 
से इस पवित्र पुस्तक में मत मतान्तरों के वतेमान साधुओं 
के विषय में लिखना समुचित प्रतीत नहीं होता । पर यहां 
पर यह निवेदन अवश्य करेंगे कि हर अजेन भाई जो इस 
पुस्तक का अध्ययन करे वह स्वयं अपने चित्त में जेन 
महात्माओं का मुकावला वरतेमान दूसरे साधुओं से अवश्य 
करे | वह स्वयं ही वास्तविक परिणाम पर पहुँच जायेगा । 
ज़ेन साधु के विषय में लेखक की इस निजी सम्प्रति को पढ़ 
कर यदि कोई यह मत प्रकट करे कि मैं जेनघम्म 


है है. खडे ही 
और उसके साथु ज़हात्माओं के विपय्न में किसी विशेष 
स्वार्थ के अधीन होकर लिख रहा हूँ, सो ऐसी वात नहीं है । 
बल्कि मैं निजो तौर पर बहुत समय से जैन साधुओं के 
यथाथ त्याग, वैराग्य, स्वभाव और परोपकार का उपासक 
बी । जे 


दर 


( २६ ) 


आपका दीज्ञा महोत्सव 


“7.0. 
है 
अिकजनन्‍ना $ ० कम 


७ तहत 58... पिदेव, पितानी व अन्य सम्बन्धियों से 
62%, आज्ञा प्राप्त कर आप लुधियाने श्री श्रीं 
प्‌ 7] १००८ श्री महासतों श्री भगवान देवी 
00 ता जी, श्री श्री १००८ श्री पूर्णादेवी जी 
] तथा श्री श्री जीवादेवी जी वा चन्द अन्य 
छोटी आर्याओं के साथ पंदल पहुँच गई | परमपृज्यपाद 
प्रातः स्मरणीय श्रीमज्जेनाचाय श्री श्रो १००८ श्री 
पूज्यवर श्री मोतीराम जी महाराज स्वगवासी वृद्धावच्था में 
उन दिनों वहाँ विराजमान थे। वहां पहुँच कर श्री महासनी 
श्री भगवान्‌ देवी जी ने श्रीमज्जनाचाये श्री पूज्यवर 
मोतीरास जी के परामर्शानुसार दीक्षा को तिथि फल्मुन 
चदी १५ सम्बत्‌ १६९५३ बुधवार नियत की | श्री संघ ने 
जहां उचित था सूचना कर दी । 

दीक्षोत्सव के दिन की शोभा का क्‍या कहना, उसे 

यह तुच्छ लेखनी वन करने में असमथे है | यह महोत्सव 
उस समय वास्तव में सत्ययुग का दृश्य दिखा रहा था। 
लुधियाना नगर के निवासी ओर वाहिर के प्रसिद्ध २ सेठ, 


( २७ ) 
भर्नी, व्यापारी, न्‍्यायकर्ता भर अधिकारों सब मिलकर 
इस शुभ तथा पवित्र दृश्य फरों ठेख २ कर आखसों में तेज 
और हृढयों में आध्यात्मिज आनन्द का अनुभेव कर रहे थे । 
दीता लेने से पूर्व हाथों में मेहदी लगाकर, हर प्रकार के बहु- 
मूल्य आभपण और वस्त्र आपको गृहस्थियों द्वारा पहिराए 
गए । वह अवसर ओर बह दृश्य वास्तव में टर्शनीय था ) 
महासतो नी का उस समय्र का तेज ओर व्योत्ना देखमे 
योग्य थी | उनको देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि मानों 
देगलाफ ही अप्सरा अपना देविक चन्द्रिका ओर तेन के 
साथ इस प्रथ्वीतल पर मानवलोक के मनुष्यो रा सासा- 
रिक्त और ब्राध्यात्मिफ फलेश विध्यस ररने के लिये 
लुधियाना केत में अयतीण हुई है। नि सन्‍्देद बह दृश्य 
अपलॉस्नीय था । लेसनी में उसके लिखने की और 
रुमना में उमके यर्गन दरने फो सामर्थ्य नहीं है । 
प्रणिमा के मयद के सदश सुन्दर आसन, भानुतुल्य 
मेनन से प्रसाशमान होरदा था। उनके भाल पर अद्यचर्य 
झा दमपृण्ण नाच सा रहा था, जैसे फ्रि प्रिनोशों की श्री 
तथा प्रतिष्ठा और राज्य आाप्त फर रहा हो ॥ निष्किल्पिप 
मुझ मंगल पर सांसारिक जानन्द परित्याग[फ्ा दुख 


( शड ) 
तथा, निजवन्धुओं से सदेव के लिए प्रथक्‌ होने का शोक 
भलकता तक न था, और न कोई गेसी चेट्टा ही दोखती 
थी जिससे चित्त तथा आत्मा की क्षुब्धता ग्रतीव हो । 
प्रत्युत उसके विरुद्ध उनका मुख मणउल्न तेज प्रमा से और 
आध्यात्मिक आनन्द से चमक रहा था | प्रत्येक उपस्थित 
भक्तजन यही अनुभव करता था कि सचमुच श्री द्रोपदां जी 
भावी भारतवर्ष में प्रकाशित तारा स्वरूप प्रमाशित होंगी। 
जेंसा कि पश्चात्‌ सत्य सिद्ध हुआ | उस दिन नगर में 
यही चर्चा थी कि देखो जनधम की साधु-दीक्षा किस राजसी 
ठाट वाट से होती है । चूंकि धर्म के आदि काल में, प्रायः 
राजपुत्र और राजपुत्रियां, बड़े २ धनिक घरानों के बालक, 
और वालिकाएं ऐसे ही ढड़ से दीक्षित हुआ करती थीं। 
अतः वही रीति आज तक चली आरही है । उस दिन 
. लुधियाना में एक मेला सा लगा हुआ प्रतीत होता था 
ओर आधदवालवृद्धवनितां उस उत्सव में सम्मिलित थे, और 
. सती जी को दृढ़ता वा तेज को देखकर धन्य २ कह रहे थे । 
लेखक भी उस शुभ अवसर पर निन्‍नलिखित कविता द्वारा 


सम्मिलित होकर महामुनि महात्माओं की चरण रज अपनी 
आंखों पर लगाता. है । 


( २९ ) 


धन्य पिता ज्ञनमी भिनके, 
स्थागी - आत्मा ने जन्‍म लिया | 
समारी बेभव सुख छोडा, । 
जग॒पावने सत्करमे किया ॥ 
देख जगत्‌ की नश्वरता को, 
सन में रह वेराग्य हुआ | 
आत्मोन्नति का यत्न करेंगे, 
यह प्रग्य था स्वीकार किया ॥ 
ह्न घम के कठिन नियम हैं, ' हि 
मन वश फरना पहता है | 
किन्तु लग्न थी पक्की मन में, 
सयम सत्य विचार किया ॥ 
प्राणिमात्र के दितचिन्तन में, 
दौड़ दौड मन जाता यथा । 
सुल्य दु सु को परवाद न॑ कुछ, 
प्रथ महाप्त धार लिया ॥ 
प्रक्न दफ़ा भो मु है मे निकल्ली, चांद थी यचपन खो बात । 
अपने पूरे संपम बल से, पूरा पद इफरार किया ॥ 
सेशन सपस्था ये बया कइन, 
रवि शारि भाल चमकत थे । 
बाद्यो में पद आफपंणा था, 
छायों का उद्धार दिशा 7 


( ईे० ) े 
पाप दूर होते दक्षन से, भाषया सन को हरशा था | 
धन्य देश वह जहां सहा, आत्मा ने था अवतार लिया ॥ 
धन्य भाग्य सुनने वाला के, धन्य भाग्य जिन देखे आाप। 
नाथ पापी के धन्य भाग्य, जिस हाथ जादू नमस्कार किया ॥ 

>_श्श्योछ७5-.. 

. मेहदी आदि लगाने तथा भूषणादि पहनने के 
अनंतर ये हर प्रकार से सुसज्जित होकर मणह॒प में 
पहुँचीं। वहां आकर सम्पुूणों आभूषण और बहुमृल्य 
वस्त्र तथा सिर के वाल, केवल थोड़े से बालों 
को छोड़कर उतार दिए गये । यथारीति साधुवेष धारण 
करके, मुख पर मुंखपत्ती वधकर और रजोहरण धारण 
करके श्री श्री परम'पूज्य मोतीराम जी महाराज के सन्मुख 
जाकर .जो कि वहां विराजमान थे, उन्होंने संचमद्रत धारणा 
करने को विनर्ती को | श्री आचाये महाराज ने साधुबृत्ति 
का पाठ पढ़ाया और श्री महासती श्री भगवान्‌ देवी जी 
की शिष्या बनाकर उनकी सेवा में रहने को आज्ञा दी । 
अव जो थोड़ से शेष वाल थे, वे स्वयं श्रीसती जी ने 
अपने पवित्र करों से लुश्नन करके उन्हें अपने पास विठा 
लिया । अहा ! वह देखने योग्य दृश्य था। अब धर्म आचार्या 


( ३१ ) 


जी महाराज ने अपनी शिष्या को भविष्य के लिए जो 
उपदेश दिया उसका संक्षिपत आशय निम्नलिखित हैं- 

देखो पुत्री ) तुमने अपनी रुचि से, बिना किसी 
दवाव के, अपने सम्बन्धियों तथा उन सासारिक सुर्ों 
को नो तुम्हें अपने घर पर प्राप्त थे, पेराग्य की लझ्म में 
शुद्ध सस्कारों के श्रधीन होकर त्थाग उरे आज यह शुभ 
और पवित्र साधु येष थारंण किया हैं। तुम्हें ज्ञात है 
कि यह मार्ग अतिकटिन है, तौक्षण खगणडे की घार पर 
चलना सहन दै परन्तु जैनयम के साधुयेप को वारण कर, 
सच्चे सिद्धान्तों भौर नियमों फा आचरण करना 
अतीय कठिन है | परन्तु पुत्री । तुमने इस पत्रिन्न वेश को 
धारण फर निया है. इसलिए भविष्य के लिए इस थाने को 
लान रचय॑ तुम्हारे हाथ में है। मैं पेपल शिक्षा दें सकती 
हैँ कि लिससे मगवान हु्म्दे ट्स रद विश्वास तथा अचल 
निर भय फे फलस्वरूप सफलता प्रदान करें। हर समय 
महायक्ष रहते हुए तुम्दारीं अमिसापा पूर्ण फरें। मैं भाशा 
फरतों हूँ कि तुम अपने उदज्य में सफ्तीमृठ होओऔगों । 
समार को अपने उपदेश द्वारा सन्‍्मागे दिसाओगी ! 
जपने आपको हमागे पर आख्ट करती हुई परमपद प्राप्त 


( हे२ ) 
करने का प्रयत्न करोगी । हे शिष्या ! यह-संसार नश्वर है। 
इसमें किसी जीव को सुख नहीं है । यह जीव जब तक 
सम्यक ज्ञान, दशन, चरित्र द्वारा स्वत्त:ः अपने आपको शुद्ध 
नहीं क्र लेता तब तक अपने कर्मानुसार आवागमन के चक्र 
में फंसा हुआं हर समय बन्म मरण के दुःखों में फंसा रहता 


है। अयि शिष्या | संसार एक अथाह सागर है, मनुष्य का 
शरीर इसमें नोका के सदश है। 


इस तूफ़ानी जग सागर में, 
यह काया नाव कहाती है । 
क्षण में पूने की ओर चली, 
क्षण में पश्चिम को जाती है ॥ 
यह डगमग डगमग डोज रही, 
सायर की लहरें उमड़ रहीं । 
' अपनी मस्तानी चाल में ये, 
' फिर भी कुछ फ़रक न लाती है ॥ 
है सागर का विस्तार बड़ा, 
' नेय्या है यह छोटी सी । 
५... है । पुर इसे नहीं परवाह ज़रा, 
गो लाख हिलोरे खाती है।। 
परिणाम को अपने जानती है, 
ओर ऊँच नीच पहिचानती है । « .* «' 


( $३ ) 


पर येपरवाह्दयी में पडकर , 
ये ज़रा नहीं घबराती है॥ 
हैं हाय पाव जो साथ लगे, 
ये चप्पू पं इम नेय्या फे । 
ये चप्पू धरफत फरते ह, 
आर नाव मफीोणे स्थादी दै॥ 
ये सागर ऐसा सागर है, 
इसको में फ्या तारीफ़ फरूँ। 
दौडावे दृष्टि कोई कितनी, 
सोमा न नजर में छाती है ॥ 
झथ यद् प्पू घिम ज्ञात हैं, 
पसम्म्नर ढीला हो ज्ञाना है । 
पसद्वाण्तत रथ इस नेख्या की, 
यहुत ही घुरी दो जाती है ॥ 
मो सदा हेरती रहती है, 
छट्ररों पे धफ्फे शाती है। 
पर प्रेम दे इसना सागर से, 
आगे ही कदम यद्वाठी ऐ ॥ 
जाहिर में सागर के सुपर में, 
डुयी रहती ई हरदम ॥ 
भ्रम प॑ धबकर में पहाँ रहती, 
फिर मो इह्री इठरावी है ॥ 


( डेप ) 


नाधिक ने सयाना मिलता है, 
गुरु आन की होती चाह नहीं। 
भसटकठती हुई यू. सागर में, 
आयु अनमोल गेँवाठी है॥ 
फिर आखिर इक दिन शअआदठदा है, 
खाती है टक्कर बहुत बड़ी. । 
टक्कर खाते ही दृट फूटकर, 
चूर चुर हो जाठी है ॥ 
परिणाम किसे सालम नहीं, 
इस नश्वर मानव ज्ञीवन का। 
सब जानते हैं ओर मानते हैं, 
पर खुदगज़ीं फैसाती है ॥ 
>जेक्ह&-&£ 
अयि शिष्या! यह इस संसार सागर की माया है। 
भगवान्‌ वीर तेरी मनोकामना पूर्ण करें | संसार को तेरे 
अस्तित्वसे, और तुझको सेवा, परोपकोर और संयम द्वारा, वह 
अटल पदवी प्राप्त हो, जिसकी अमिलापा ने तुमको इस 
कठिन मागे पर चलने ओर सांसारिक सु्खों को छोड़कर 
यह शुद्ध, पवित्र साधुवेष धारण करने पर उद्यत किया है | 


( 3५ ) 
तद्‌ उपरान्त श्री श्री १००८ श्री महासती भगवान्‌ 
देवी जी महारान ने; अपनी नवदीक्षित शिष्या श्री श्री 
१००८ श्री द्रौपदां जी को साधु के लक्षण वा पांच-महात्रत 
विधिवत समभाये, जिनका यथावत्‌ वन किया जता है। 


ग्यारह लक्षण साधु के, श्रव में करूँ व्यान | 
झुद्धचित्त आनन्द से, सुनिये देकर ध्यान ॥ 
पहिज्ञा लक्षण साधु का, क्षमा ऊरे हर हाल ॥ 
सहन करे कर्फेश वचन, ढिल में हो न मलाल | 
अबगुण सारे त्याग दें, करें सत्य से प्रेम। 
शुद्ध पवित्र रहे सदा, इृढ कर राखे नेम ॥ 
विद्याभ्यास करे सदा, तप अरू पर उपकार। 
यही साधु की साथना, मस्त रहे अविकार ॥ 
सम मारे सुस त्याग दे, ख्वाहिश द्वोय न कोय। 
जप तप भज्ञन उपासना, लीन प्रभु में होय ॥ 
जीवित द्वी मर जाय जो, तन में होते ज्ञान । 
नाथ प्यारे साधु को, यद्दो असल पहिचान ॥ 
रूखी सूती जो मिले, अमृत_ करके साय । 
तन ढकने को वस्त्र हो, और न झागे ज्ञाय ॥ 
जैसी निन्‍्दा पाप दै, तथा खुशामद पाप । 
डाकिस अर कोतवाल से साधु न फरें मिलाप॥ 
अद्गाचर्य घारण फरे, साधु सदेव जरूर ! 
काम क्रोध से छोम से, रह मोह से दूर ॥ 


( है ) 


दुःख सुख में दो एक सा, मग्न रहे हर आन। 
रक्‍खे पर्‌ उपकार का, सदा चित्त में ध्यान॥ 
किसी जीव को दुःख न दे, सबको सुख पहुँचाय । 
दया धर्म के मांगें का, सन को पथिक बनाय ॥ 


शीतल नम्र स्वभाव हो, तजे सदा अभिमान | 
सस्‍्क्यं कष्ट सहकर करे, ओरों को सुख दान ॥ 
सार्ग दिखावे आज्त को, यद्दी साधु का काम । 
दुनिया दुःख की खान है, भजो जीव, हर नाम ॥ 
राजविरोधी राह में, साथु न रक्खे पांव | 
इन टर्टों को छोड़, कर, फंसे न इनके दांव ॥ 
भूठ कपट पाखण्ड को, दिल से करदे दूर । 
तपवल सत्य विराग से, रहे सदा भरपूर ॥ 
यह लक्षण हैं साधु के, यह है साध स्वरूप | 
जो इनसे विपरीत हो, वह केवल बहुरूप ॥ 





वास्तव में वह है भी सत्य '। प्रत्येक 
जैन महात्मा साधु साली को इन पर 
पूरातया दृढ रहना पढतां है | : ्रत्पेक 
, मोक्षामिलापी जैन साधु को पाच महा- 
व्रत धारण करने के पृ निम्नलिखित प्रतिज्ञा करनी पढती है- 
है भगवन ! में गप सारे जीवन के लिए प्रतिज्ञा करता 
हूँ कि हर तरह के पापमत योगों का तीन करण और तीन 
योग से त्याग करता हूँ। दे मगवन्‌ ! में मन,वच्नन और कर्म 
से स्वय न पाप ऊरूगा, न कराऊंगा और न पापफ्म 
करने वालों फा अनुमोदन ही करूँगा । हे प्रभी ! में पाप- 
फर्म से पीछे हटता हूँ। आपकी सार्स, से अपनी निन्‍्दा ऊरता 
हँ,और ब्,न हारा अपनी आत्मा को पापों से निवृत्त करदा हूँ 





नोट- जो महानुभाव अपनी अनमभिन्नता से जेनधम पर 
नास्तिकता का आरोप ऊरते हैं, वे इस प्रार्थना रूप 
प्रतिज्ञा को ध्यानपूर्वक पट | क्‍या इस प्रकार के 





( डेद ) 


उच्च भावों से पूरा प्राथना करने बोला नास्तिक हो 
सकता हैं ? जनथर्म की पुस्तकें पड़ने और उसके 
साधु महात्माओं की जीवनचर्या को देखने से तथा 
अन्य वृत्तान्तों को ध्यानपूर्वक मनन करने के अनन्तर 
में इस निष्कृप पर पहुँचा हूँ कि ईश्वर को जिस 
रूप में जनवम ने समझा है. वह हर विचार के मनुष्य 
को सन्‍्तोपकर तथा रुचिकर प्रतीत होगा, यदि 
सत्य के निर्शेय की अभिलापा हो तथा हृदय और 
बुद्धि में साम्प्रदाविक हठ न समाया हो। ईश्वर है 
ओर आनन्दमय है । वह न किसी का मित्र है. न 
किसी का शत्रु। वहन सामान्य वातों पर खिन्न 
होता है, न प्रमनन्न | न किसी से कुछ छीनता है, न 
किसी को कुछ देता है। इसके वियय में कम सिद्धांत 
अलग है | यह ऐसा प्रदत्त सिद्धान्त है कि प्रत्येक 
. मनुष्य को सन्तुष्टठ कर सकता है। संसार के प्रवन्ध के 
लिए पृथक २ शक्तियाँ अपना इाये हर समय करती 
... रहती हैं | ईश्वर इन सव॒स सब तरह पथक्‌ उच्चतर और 
आनन्दमय है। जिस धर्म में इस प्रकार की प्रार्थना है, 
उसका समालोचछ नास्तिक किस प्रकार कह सकते हैं ? 


( ३९ ) 


! # प्रथम महात्रत * 7 
सव्बाउ पांणाड़ वायाउ वेरमण । पु 

सर्वेथा प्रकार से प्राणातिपात (हिंसा) से निवृत्ति 
करना अर्थात्‌ मन से दुष्ट विचार न करना, वचन से किसी 
को दु ख़दायक शब्द न कहना तथा काया.से किसी जीव 
का सहार न करना, स्वय जीवहिंसा से सर्वथा प्रकार से 
विमुक्त होना, औरों को हिंसा से निवृत्ति करने का उपदेश 
देना तथा जो प्राणी जीवहिंसा करते हैं उनका अनुमोदन 
न करना, पहला “अहिसा? महात्रत है । 

इसका बढा माहांत्म्य है । यह भहत्रत मनुष्य को 
प्राणिमात्र का हिलेपी बना देता है | हर जीव के साथ 
मेत्रीभाव उत्पन्न करा देता है । यहा-ब्रत सब वर्मों का 
मूल है | इससे हढय शुद्ध तथा प्रकाशित होता है | यहाँ 
तक कि ऋ.३ हिसके पशु भी प्रभावित तथा वशीभूत ही 
जाते है | शेर बकरी, बिल्ली चहा, सपे नेवला आदि इसके 
प्रभाव से एकन्न होकर परस्पर क्रोटा करते हैं | यह महाह्रत 
एक देदीप्यमान और पवित्र रल है, जिसको धारण करने 
से मन दर्षणवत्‌ निमेल हो जाता है। बडे २,ऋषि सुनियरों 
ने इसकी महिमा शतमुख से बखान की है । 


( ४० ) 

महपि पएतश्नलि ने अपने योगदर्शन में इसको महिमा 
वरणेन की है। इसके महत्व के लिए सन्नन लोग महाभारत 
अनुशासन पे देखें। इस ब्रत की पांच भावनाएं हैं जो 
निम्नलिखित हैं- 

*.. १, प्रथम-व्चन अर्थात्‌ वाणी को वशीभृत करना । 
सुन्दर और मधुर भाषण करना, अर्थात्‌ वचन से किसी 
जीब को क्लेश न पहुँचाना । 

२. द्वितीय मन वश करना मन से किसी भी जाँच 
को दुःख या कष्ट न पहुँचाना, प्रत्युत किसी प्रकार की बुराई 
का विचार भी न करना । 

३. तृतीय-उठते बेठते, सोते जागते, चलते फिरते, 
शरीर के अज्जोपांग को फलाते तथा सिक्ोड़ते स्वदा यह 
प्रयल करना कि हमारी किसी भी अंग चेष्टा से किसी जीव 
को दुःख न पहुँचे । | 

४. चतुरथ- ४२ व्यालीस दोषों से रहित शुद्ध अन्न जल 
का प्रेयोग करना, अर्थात्‌ अन्न जल ग्रहरा करते समय भी 
अहिस![ का हर तरह ध्यान रखना । परोपकार और आद्म 
कल्याण के लिए मात्र शरीर को स्थिर रखने के लिए आहार 


€ ४१ ) 


करना । निर्दोष अन्न जल लना,- किन्तु निर्दोष पर भी 
ममत्व भाव ईआसक्ति).न लाना | ; 

४ पत्नम- चौकी, घास, वस्त्र, पांत्र, कम्घल, रजों- 
हरण आदि जो उपकररणा, संयम (साधु जीवन) निभाने के 
लिए रक्‍्खे हुए हों, उनका , नित्यप्रति यथाविधि प्रमार्जन 
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ये पहले महात्रत की पाच भावनाएं-है, “नके हारा 
इस महात्रत को शुद्ध चित्त से धारण फरे ! - 











नोट- लेसक का निजी अनुभव है कि उसने- एक वार 
- शा, (कुत्ता) विज्ली, तोता और कबूतर पालने । ये 
चारों सदा एक हो स्थान पर रहते और खाते पीते 

थे | जन साधारण देखते और चकित रह नाते । 


६ 68% .) 
+ द्वितीय महात्रत # 
सब्वाउ मुसावायाउ वेरमर्ण । 
हर प्रकार के झूठ का-त्याग। मन, वचन और कम से 
झूठ को त्याग कर सत्यत्रत धारण करना । न स्वयं झूठ 
वोलना, न दूसरे किसी से वुलवाना | न झूठ बोलने वाले 
का अनुमोदन करना द्वितीय सत्य महात्रत है! 
यह वात प्रसिद्ध है कि-_ 
सत्व वरावर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। 
जाके हृदय सत्य है. ताके हृदय वह आप | 
अथांतू “नहिं सत्वात्परों धम:' सत्य से वद्कर कोई 
धम नहों है| झूठ बोलने वाले का संसार में कोई विश्वास 
नहीं करता । न उसका मान और यश्ञ होता है । वह स्वयं 
अपनी ही दृष्टि में गिर जाता है | उसकी अनन्‍्तरात्मा 
उसको सदेव असत्य भाषण पर घिक्कारती रहती है ! चंकि 
“उसका आत्मा सवंदा मत्िन ही रहती है अत: परलोक 
में उसको सद्ति प्राप्त नहीं होती । 
झूठ परित्याग एक उत्तम भुण है | उत्तर तपश्चर्या 
'और भक्ति है । जिसने इसका त्याग कर दिया मानों वह 
संसार समुद्र से पार होगया। झूठ के त्याग से सांसारिक 


# 


( ४३ ) 

उन्नति भी खूब होती है.। उसकी निह्ना में सत्य की मुद्रा 
अड्वित हो जाने के कारण जो कुछ वचन निकलते है वे 
यथार्थ हो जाते हैं । अतः साधारण जन_उसे सत्यवक्ता 
कहने लग जाठे हैं। इस महाज़्त की पाच भापनाएँ हैं- 
- १ प्रथम- क्रोधावरेध । क्रोध न करना, क्रोघ- 
पूर्ण शब्द उच्चारण न करना । क्योंकि क्रोवः शत्रु क्रोध 
हमारा शत्रु है। शत्रुता से कृश और क्कंश से सत्यता 
आदि उत्तम गुण नष्ट हो जाते हैं | अठ साधु के क्रोघा- 
चेश नहीं होना चाहिये । 

२ द्वितीय- लोभ का त्याग । क्‍योंकि लोभ से 
सत्य असत्य, योग्य भश्रयोग्य और उचितानुचित का 
ध्यान नहीं रहता । 

2 तृतीय- भय फा त्याग । साथु कभी भी न डरे। 
क्यांऊि भयग्रस्त जीव के विचार निश्चल नहीं रह सकते । 
भय से सयम से पतित होने की भी सभावना होती है और 
भय सत्यादि गुणों का नाश कर देता हैं । 

४ चतुर्थ- सत्यवक्ता साथु सर्व प्रकार के हसी ठट्ठे 
उपहासादि से पृथक्‌ रहे | क्योंकि उपहात्त आदि करने से 
कभी २ लडाई अनिवार्य हो नाती है । लाई से विवश 


( ४४ ) 


धु 


होकर झूठ बोलना पड़ता है। अतः साधु को उचित है 
कि हास्य सवैथा न करे । 

.. ५. पश्चम- बिना सोचे समझे कोई शब्द मुख से न 
निकाले । कटठु, पापकारी और कौतूहल जनक कोई शब्द 
ने उच्चारण करना चाहिये। पहले बात को तोले और 
फिर मुख “द्वारा बोले | तोलने का आशय यह है कि 
प्रथम निश्चय करले कि मेरे इस शब्द के कहने से श्रवण 
करने वाले का दिल तो न दुखेगा, उसे किसी ग्रकार का 
क़्श तो नहीं पहुँचेगा । 


(४५ ) 
« भृतंतोय महा्रतेता. 
- संब्वाउ अदिन्ना दाणाउ वेरमण /। 
सर्वथा अदत्तादान अर्थात्‌ विना दी हुईं वस्तु लेने 
' का त्याग । सांधु स्वय चोरी न करे, न करवावे, न चोरी 

करने वाले का अनुमोदन करे: मन, वचन और कमे से । 
यह बात सर्व साधारण को ज्ञात है और प्रत्येक व्यक्ति 
इसके लाभ, हानि से परिचित है। अत अविक व्याख्या 
की आवश्यकता नहीं | 

सक्षेप में अभिप्राय यह है कि चोंय्य कर्म का परामश 
भी मन में सहस्नों दूपण उत्पन्न कर देता है। अत. साधु 
को इससे मन, कम, वचन से निवृत्त होना चाहिये। 
ताकि उप्तके विचारों में अ शमात भी कलुपता न आने 
पावे । चोये कमे से लोभ होना आवश्यवीय हैं, और 
लोभ सर्व अबगुणों की खान है, अत चोरी सर्ववा देय 
है । 

तीसरे महात्रत की पाच भायनाएँ है- 

१ अवम- निर्दोप स्थान (जहा ऊिसी प्रकार के 
विकृतिभाव के पद होने का भज् न हो) में भी साठ 
महात्मा स्वामी की विधिपूर्वक आज्ञा लेकर ठहरे। : 


( ६६ ), 


२. द्वितीय- उक्त स्थान में यदि प्रथम से ही तृरा 
आदि पड़े हों तो भी मुनि बिना आज्ञा उन्हें ग्रहहा न 
क्रे। 

३. तृतीय- मुनि चौकी, तरूबपोश आदि के लिए 
आप हिंसा न करे, न करावे, न अनुमोदन करे । विषम 
स्थान को सम न्‌ करावे, सम को विषम न करावे | दीनों 
योगों और तीनों करणों से अर्थात्‌ मुनि अपने सुस्त के 
लिये पर आत्मा को पीड़ित न करे । 

>- ७. चतुथ- जो आहार पानी आदि मुनिओं के लिए 
मिक्षा में लाया हो, जब तक गुरु की आज्ञा पृषेक उनका 
विभाग नहीं हो तव तक उसको ग्रहण नहीं करना ! 

४. पत्चम- गुरु, तपस्वी, स्थविर आदि की विनय 

करना | 





( ४७ ) 
# चतुर्थ महाव्रत ह 
सत्वाउ मेहुणाउ वेर्सणा | « 
: पृण ब्रह्मचर्य धारण करना | मेथुन न स्वय सेवन करना, 
न दूसरों को सेवन करने का उपदेश देना, न अनुमोदन 
करना, मन, वचन और कर्म से । पूर्ण ब्रह्मच्य का पालन, 
चतुथ महात्रत है । हे ' 
इसका माहात्म्म और महत्व अत्यधिक है । सब 
धर्मों में इसका गौखपूरों स्थान है। इसकी अनुपमेयता 
की सब ने भूरी २ अ्रशंसा की है। श्री देमचन्द्राचाय॑ नी 
अपने योगशास्त्र में लिखते हैं- 
प्राणभृत चरित्रस्य पर ब्रह्म करारणम्‌ । हे 
समाचरण ब्रह्मचय पूजितरपि, पूज्यते ॥ 
अर्थ- ब्रह्मचये चरित्र का प्राणभूत है । मोक्ष का 
कारण है। इसको पालन करने वाला पूज्यों का भी प्रज्य 
है।और भी- 
हरते कुलकलडू लुम्पते पापपडुम , 
सुकृतमुपचिनोति श्लाघ्यतामातनोति । 
नमति सझुखर्ग हन्ति दुर्गोपसर्मम्र , 
- रवयति शुचिशील स्वगमोक्ती सलीलम ॥ 


( ४८ ) 
अ्- ब्रह्मचर्य कुल के कलड को टूर करता है, और 
पापरूपी कीचड़ को नप्ट कर देना है, पु बड़ाता हैं 
प्रशंसा कराता है | ब्रह्मचारी को देवता भी नमस्कार 
करते है, और भयानक उपसर्गों से रक्षा करता है ओर 
ब्रह्मचारी स्‍्वगे और मोक्ष शीक्र प्राप्त करता है । 
इसकी भी पांच भावनाएं ह-. 
१. प्रथम- साथु स्त्रियों की काम ओर शाम बढ़ाने 
वाली वादों को न कहे | 
२. द्वितीय- स्त्रियों को सुन्दरता, उनके शरीर के 
अज्भोपाड़ को न देख, और उनके हास्यादि पर न ध्यान 
दे | यदि अकल्मात्‌ दृष्टि पड़ भी जाय तो जिस प्रकार 
रवि की ओर देखने पर तत्क्षण दृष्टि पीछे हट जाती है 
उसी प्रकार तत्काल अपनी दृष्टि को नीचा करते । किसी 
भी विचार के अधीन होकर स्त्रियों तथा उनकी सुन्दरता 
पर न ध्यान लगाये, न देखे, न देखने की अभिलापा ही 
करे | 


रा 


२३. तृतीय- पूरे भुक्त भागों (दोक्षा घारण से बहि' 
उपभुक्त सांसारिक सुख और इन्द्रिय विषेय[दि) और विषय 


््ज्क 


भोगां को भूलकर भी स्मरण न करे '। न उनकी 


( ४६ ) 
ओर मन को चलायमान करे.। क्योंकि ऐसा करने से योग 
[मन, वचन, कार्यो अवीन नहीं रहते और सय्मपालन 
अर्थात्‌ इन्द्रियनिरोध अतिकेठिन हो नाता है । बुरे विचार 
पैदा होकर चित्त को व्याकुल कर देते हैं।लब चित्ते 
व्याक्ल हो गया तो फिर बना वनाया कार्य विध्वस हुओ 
समझी । ह टः 
४ चतुर्थ- ब्रह्मचारी थी से स्निग्घ, कामोत्पादक 
आहार तथा कोई ऐसी वैसी वम्तु न ग्रहण करे। क्योंकि 
ऐसी वस्तुओं के प्रयोग से विपयाश्नि उत्तेजित होने को 
भय रहता है । अपने आपको वश में ऊरना असम्भव हो 
जाता है। इसलिये ब्रह्मचारी को अपन ब्रेह्नचये की रंक्षा 
के लिये गेसे भोजन से नितान्त निवृत्ति आवश्यक है | 
सादा भोनन और सादा रहन सहन ही अद्यचारी फो 
ब्रह्मचर्य पालन ररने में सहायक हो सकता है | 5 
५ पश्मम-प्रहाचांस को आपर्पर्क है कि अपने 
शर्रर का शुट्गार आडि नकरे । पाली को फयो तलादि से न 
सवारना आदि | जिसी प्रडार की शारीरिक शोभा स्वय 
न करे, न शदार किये हुए को विशेषतया टेखे । 


बच्द्र 


582८ 
कि 


( ४० ) 
के पज्षम महात्रत ह* 
सब्बाउ परिग्गहाउ वेरमरण | 

हर प्रकार से ग्ररिग्रह अर्थात्‌ मम [आसक्ति] का 
त्याग। साथु को उचित है कि स्वयं परिग्रह रक्‍्खे नहीं, 
टूसरों से रंखवावे नहीं ओर रखने वालों का अनुमोदन 
करे नहीं, मन, वचन और कम से सवेदा इसका पालन 
करे। यह पचिवां महात्रत कहलाता है। 

इस व्रत को धारण करने से सन्‍्तोप और निलोम 
गुण प्राप्त होते हैं | दिनरात की कल्पना (चिन्ता) और 
क्कश॒ अर्थात्‌ व्यथ की दोड़ धूप समाप्त हो जाती है 
इसके धारण करने से मनुष्य निर्भय हो जाता है | वह 
चाहे कहीं चला जाए उसको कोई कुछ नहीं कह सकता । 
यहां तक कि चोर और डौकू भी उसको कुछ नहीं कहते, 
प्रत्युत उसके-तेज से भयभीत होकर सुधर जाते हैं। सांसा- 
रिक क् शों कां मूल धन, पृथित्री और स्त्री है । यह ब्रत्त 
धारण कर मनुष्य इन ठोनों से मुक्त हो नाता है। ऐेसी 
अवस्था में साधु अपनी आत्मा में ज्ञानऔर आनन्द का 
अनुभव करता है। जो मनुष्व परिग्रह से मुछित हो जाते 
हैं वे सदः दुःखी, उदास, शोकयुक्त और चिन्ताग्रस्त रहते 


( ५३ ') 
हैं। वृद्ध हो जाने पर भी इन सबसे छुटकारा नहीं होता, 
कहा भी है- ' 3.3 2 
अट्ठ गलितं पलित मुखड, । 
दशनविहीन जात॑ तुण्डमु ॥ 
वृद्दों याति गृहीत्वा दर, 
तदपि न मुश्नत्याशापिण्डस्‌ ॥ 

व्यास्या- शरीर भले ही गल बाएं, सिर के वाल 
अंत हो नांए, दांत गिर जाए और अशक्ति के कारण 
लाठी लेकर ही क्यों न चलना पड जाय, परन्तु ऐसी 

बुढ़ापे की अवस्था में भी आशा का त्वांग नहीं होता । 
ममत्व के व्शीभृत होकर मनुप्य अपने हर प्रुकार के 
सुख आदि का त्याग कर, अपने देश तक को भी छोड 
कर चल देता है | अन्य देशों में, पर्वतों की उच्च चोटियों 
पर, भयानक हिंख तथा ऋ.र पशुओं से पूो वनों में खाक 
छानता फिरता है। इस पर भी अनथ यह कि अपने 
स्वल्पमात्र लोभ के लिए मनुष्यता तक को नष्ट कर देने,में 
नहीं हिचक्रिचाता । इस परिग्रह के कारण कलश, बैर 
विरोध, ईर्पा, अह्ड्वार आदि अनेक प्रकार के अवगुरा 
उत्पन्न होते रहते हैं । राग, दं प, क्रोघ, लोभ, मान, माया 


(५२: 
आदि दुष्कम भी इससे ही फलते फ़ूलते हैं ) अतएव इस 
ममत्व भाव का त्याग साधु के लिए परमावश्यंक लिखा 
है। परिग्रह में मुछित हुआ मानव योग्य अयोग्य, न्‍्याव 
अन्याय, काये ओर अकार्य का विचार नहीं कर सकता 
अर्थात्‌ उसकी बुद्धि पूरातया मलिन हो जाती है। वह 
सत्कम॑ और असत्कम की पहिचान करने योग्य नहीं 
रहता आशय यह है कि उसकी अन्‍्तरात्मा मृतप्राय हो 
जाती है | उसको यह भी ख्याल नहीं रहता कि यह 
सामग्री चोरी की है तथा यह धन कुत्सित कर्मों द्वारा 
उपाजन किया हुआ है । यह सम्पत्ति अन्य जीवों को 
दुःख तथा कलश देकर प्राप्त की गई है आदि २ | यह सब 
कुछ अधम है। परन्तु उस पर तो ,आठों याम दौलत 
एंकत्र करने का स्वाथरूपी भृत सवार रहता है । उसके मन में 
धर्माधम का विचार रहता ही .नंहीं | लेकिन अन्त में उसे 
तीत्र दु:ख और आत्मिक केश का सामना करना पड़ता 
है तथा सांसारिक अग्रेतिप लगा, शोक, राज्य का भय और 
उस पर भी अन्‍्तरांत्मा की घिक्कार भी। किन्तु शोक ! जिस 
समय आंत्मा लोभ से प्रभावित हो जाती है. उस समय 
वह ,घर्माधर्म की-परवाह नहीं करता । उस समय* -इनकी 


है ( ५३ ) 

परवाह तो क्या करेगा उलटा घमम कर्मादि के, नाम तक 
को भूल बैठता है । क्या यह आश्चये की वात नहीं कि 
चोर को चोरी के दरड और वधकर्ता को दणड स्वरूप 
फासी का यद्यपि ज्ञान होता है तथापि चोर चोरी करता 
है और धांतक वध करने से नहीं हटता । क्‍यों ? केबल 
लोभ के ही कारण तो | यह लोभ एक ऐसा जादू है जो 
बुद्धि पर ऐसा आवरण डाल देता है कि मनुष्य सब कुछ 
जानवा हुआ भी कायांकार्य से त्रस्त नहीं होता | दूर न 
जाध्ये- धन को ही देखिये- यह चली फिरती बूूप 
छाया है जो कभी किसी एक स्थान पर नहीं रहती । सहसो्रों 
क्या लाखों ही उदाहरण सन्मुख उपस्थित हैं।|इस घन 
को चोर चुरा लेता है। अग्नि तथा जल नष्ट भ्रष्ट कर देते 
हैं । नी आजकल धनाद्य है वही पहले भिखारी या । 
जो कल शाट्कार था, सैकड़ों हजारों का लेन देन करता 
था; वही आज रोटी को लाचार, मुट्ठी. भर.चनों को 
बिलबिलाता नजर आता है । जिसके दरवाजों पर हाथी 
घोर्डों के ठाठ खड़े रहते थे, वही मार्ग की खाक छान रहा 
है। यह कोई छिपी वात नहीं, नित्यप्नति का अत्यक्ष 
दिखाई देने वाला दृश्य है, जो जनमात्र को दृष्टि से 


( ५४ ) 

गुजुरता है । फिर क्या कारण ? इस धन के साथ भनुष्य 
का इतना प्रगाद मोह है' ? इसे प्राप्त करने के लिए 
प्रत्येक उचित तथा अनुचित कार्य करने पर उद्यत हो जाता 
है १ कहना पड़ेगा कि वह केवल लोभ और उसका प्रभाव 
ही है जो सनेत्र को अन्धा, कानों वाले को बहरा और 
ज्ञानवान्‌ को मू्खे बना देता है । इस लोम का ममत्व ऐसा 
कुत्सित कार्य है कि लोभी मनुष्य ने दिन को छुख प्राप्त 
करता है, न रात्रि को शान्तिपूवंक सो सकता है। उसे न 
यहां सन्‍्तोष है, न परलोक में । हप तो उसके समीप तक. 
नहीं आने पाता । यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति को 
शारीरिक और मानसिक कोई भी सुख तथा शान्ति 
आप्त नहीं हो सकती | विद्वानों का कथन है कि- लोभात्‌ 
संजायते कामः, अर्थात्‌ लोभ से लालसाएँ और वासनाएँ 
उन्नत होती रहती हैं। इनका वढ़ना ही दःखों का मृल 
है, यह जन साधारण का नित्यप्रति का अनुभव है । अत 
साधु को तो लोभ के विचार का स्मरण मात्र भी न 
करना चाहिये। .' ल्‍ 

प्रिग्रह को वशीभृत करने के लिए साधक के लिए 
संतोष धारण करना अर्थात्‌ संतोष एवं पुरुषस्य पर 


(५५) 


निधानम्‌. इस कथन को पूर्णतया, अपनाना, स्रद्धिया 
पढ़ना और तप.करना परमावश्यक है । इन तीनों से लोभ 
रूपी अग्नि शान्त की जा सकती है| जब्र - तुक लोभरूपी. 
अग्नि को शान्त न किया जाय तव तक साथु सच्चा साधु 
नहीं कहा जा सकता । क्योंकि यह लोभ अत्येक पाप को 
जननी है । इस.ब्रत की पांच भावनाएं है- 

१ प्रथम- साल श्रुतेन्दिय के विषयों को वश करे 
अर्थात्‌ मनोहर, रुचिकर.. और मधुर गायन तथा -शब्द 
श्रवण करके उन पर मुग्ध न हो । उन पर राग न करें। 
भद्दे तथा अरुचिकर शब्द तथा गायन सुनकर उन पर द्वं प 
न करे । आशय यह कि साथु रसीला अथवा भद्दा गाना 
आदि श्रवण कर एक रस अर्थात्‌ शात भाव रहे | राग 
हैं प का विचार अपने हृदय में उत्पन्न तुक न हैने दे । 

१ ढ्वितीय- चक्षुरिन्द्रिय के -विषय में ,इन्द्रियों को 
चश में करे अर्थात्‌ सुन्दर वस्तु देखकर प्रसज्ञता और भद्दी 
वस्तु देखकर ट्वंप अकगित न करे । .. - ० 

-तृतीय- भाणेन्द्रिय के विषयो को वश में करे | 
सुरभि पर राग और असुरभि पर-द्र प गरकाशित न करे | 


न्‍ डक. 


है 


( ५६ ) 


५. चतुर्थ-सेन्द्रिय को वश में करे अधथांत सुस्वादु 
भोजन प्राप्त होने पर प्रसन्न ओर अस्वादु आहार पर रुष्ट 
न हो । समय पर जैसी वस्तु मिल जाय उसके सम्बन्ध में 
राग द्वप का प्रकाश किए बिना ही अनासक्त भाव से उसे 
ग्रहण कर लेना चाहिये । 

५. यश्नम- स्पशन्द्रिय के विषयों को वश में करे 
अर्थात्‌ सुकोमल स्पशे होने पर प्रसन्न और कठोर स्पर्श 
ग्राप्त होने पर द्व प्‌ का प्रकाश न करे। आशय यह कि 
साधु हर अवस्था में अपने मन को समान रक्खे | 

+ पष्टम महाद्रत्‌ # 
सव्वाउ राइ भोवणाउ वेरमणां | 

छटा ब्रत रात्रि भोजन त्याग है। साधु रात्रि के समय 
किसी प्रकार का भी भोजन ग्रहण न करे | ठीन करण और 
तीन योग से इस संयम का पालन करे | आशय यह कि 
रात्रि के समय खाने ओर पीने की वस्तुओं में कुछ यत्र' 
नहीं रहता क्योंकि रसोई घर से कई प्रकार के अदृश्य जींव 
भोजनादि में प्रविष्ट हो जाते हैं।अतः साधु के लिए रात्रि 


को किसी भी प्रकार के खाने पीने का दौज् अतिवन्ध' 
किया गया है। 
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( ५७ )' 
नोट-पे उपयुक्त पाँच मंहान्रत हैं जो अत्येक जेन साधु को 
अवश्यमेव श्राचरण करने पडने हैं । ये पाच महात्रत क्या 
हैं ? वास्तव में पांच यज्ञ दूँ अर्थात्‌ उच्चावस्था प्राप्ति में 
पाँच वलिदान हैं | मिन पर पूरा रीतिसे आचरण ऊरने पाला 
साधक अपने ध्येय को अतिशीमप्र प्राप्त कर लेता है। इनका 
आंशय यही है कि साधु पाच इन्ठ्रियों को वगीमूत करे । 
परन्तु पिदित रहे कि यह वा भारी त्याग और 
आत्म यलिदान है| यह प्रत्येक गेसे वैसे व्यक्ति का कार्य 
नहीं । यह पही +र सऊता है, जो सचमुच और वास्तविक 
अधथों में सब्या साधु हो | हर प्रकार के सामारिझ विषयों 
फो सच्च हृदय से त्याग पर नीवित हो मृत्यु का द्वार 
सटखटाता हुआ सच्चे अथों में नि्वाण पट वी अभि- 
लापा रखता हुआ, उस परमपद के निमित्त बे से बढ़ा 
बलिदान करने को कटिवद्ध हो । लासों करोढों पर लात 
मारकर और रानमी ठौठ-पाट तथा मु्खों को त्यागकर, बढ़े 
२ सेठ शाहूपारों के इफलीते ले जव प्रसन्नवाएू्वेक साधु 
भेष धारा कर लेदे हैं, दो सथ्ी लग्न के कारण ये इन 
कटिन महाप्रतों का अनायास ही पालन ररदे है | छेसऊ 
अब इन पांच महाप्रतों को महिमा लिखता हूँ । 


( ५४८ ) 


पञ्च महात्रतों की महिमा 


अरब, हे () #ौ(वच ७ 


बज हक 
िजजममरा मय 4 भककनं, 


ये पंच महात्रत है पंच समहायज्ञ 
इन्हें. जैन साधु ही कर सकता । 
जो सुख को दुःख को एक सममझक, 
है जीते जी ही सर सऊता ॥३॥ 
है यज्ञ नाम कुरबानी छा, 
कुरवानी दुनियाबी सुस्च की । 
जो मोह माद्य के जाला से 
बचकर विपयों से लड़ सकता ॥२॥ 
जो आंख कान के होते भी, 
गोया न देखता सुनता हे । 
हां सेवा परोपकार की खातिर, 
दुःख सुख है.सह सकता |३। 
परवाह न खाने पीने की, 
परवाह न सोने जग्नने की । 
जो जान अपनी की वाज्जी को है 
परोपकार में घर सकता ॥४॥ 
जो धन दौक्तत को ठुकंराकर, 
“ यह खु& दुनयावी छोड़ सभी |, 5: ४“ 
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पाक्षन कर फठिन ठपोप्नठ का, 
भक्ति नन सन से कर सकता ॥दा॥ 
है. मुख्य नियम भिसका फेवल, 
अहिंसा. परमो धर्म ॥ 
ज्ञो भव-सागर से इमदर्दी की, 
नेस्या पर हैं तर सकता ॥ह्षा 
ईज्वर को आननन्‍्दमय भर, 
कमर फो परत समसकर 
अ्रावागमन फल फर्म मानफर, 
विपयो से है क्लढ सकता $ण। 
प्राणी माप्नच फा हमदर्द , 
जो दुख भौरो .प दृरफरें। 
यदू बसक जैन पे अन्दर है, 
मो दु स॒श्मौर्रो फे दर सफ्ता (4 | 
यह जैन साधु ैं देय रूप, 
क्या में इमड्ी नारोफ करें । 
जो. सच साथना में जीदे, 
झोर अन्य शमोम मर सहझता।ढा 
मसप तज्न कर ससारी धन्‍न्धे, 
सन भरिद में हो क्षीन परे । 
मे पाई नहीं दे फर -मफदा, 
एस जैन साधु ही फर सकता ॥॥ 


( ६० ) 


. बहुत खोज के बाद नाथ ने, 
 असलीयत को पाया है । 
खोज खोज के बाद कहीं, 

' इस मन का दुःख मिटाया है ॥ 
दास नाथ यह चाहता है, 
सब भाई सन को पृत करें | 
श्री जैन साधु के दक्षन कर, 
निज मन के मल को दूर करें ॥ 
दशेन करके उपदेश सुनो, 
फिर देखो क्‍या कुछ होता है। 
हो दूर सेल मन अपने की. 
मन जाग पड़े ज्ञो सरोता है» 


सती जी के उपदेश के अन्तर मण्डप जय जयकारों 
को गम्भीर ध्वनि से मज उठा । 

श्रीमज्जनाचाय पूज्ववर श्री मोतीराम महाराज जी ने 
मुनिवन्द सहित वहां. से उपाश्रय के लिए प्रस्थान किया । 
तथा श्री श्री १००८ओ भगवान्‌ देवी जी महाराज अन्य 
आर्याओं के साथ नवदीक्षिद्वा आर्या श्री द्रौपदां जी को 
साथ लेकर जहां ठहरी हुई थीं, वहां चलीं उनके साथ २ 
सहसखरों भक्त स्त्री पुरुष जय जयकार करते हुए जारहे ये 
वह दृश्य देखने योग्य था | 


( 85% )'* 


जैनसाधुबाति . 


/ * दीछाधारण करने ,के बाद,का घचान्त, , 
- कुछ विशेष घटनाओं के. सद्दित चातुर्मास्थों का 
मु सन्तिप्त वचन । 


ह५+ + हि ज्क्ज » 


कक । न 


दि 40०» ७-“ मै न 


थे तक दौका धारण नहीं की थी, तब 
वो कुछ ओर ही वात थी अर्थात 

- केयल वेराग्य और उसकी द्वार्दिक लग्न | 
5 परन्तु जिससमग्र दी बारण करती, 
«» ," - , बात कुछ और की और ही हो गई। 
पु की अमा और मस्तक का तेज दिन ग्रेतिदिन बढ़ने 
तगा।॥ सच्चे त्वाग, सर्च वेराग्य और सन की वास्तविक 
लग्म के अधीन .कठिनब्रत ओर तपस्या के वल ने चेहरे पर 
'आध्यात्मिक्ता- का -वह-रग चढ़ा ढिया कि दास में 
उसकी वास्तविकता वए चित्र सींचकर दिखलले की शक्ति 

नही] जो कोई भी एक्च।र श्री महासत्ती आर्य्या श्री श्री 

००८ श्री द्रोपदा जी का दर्शन कर - लेता _क्तार्4. हो 
जाता । उसके ब्रिविध-ताप जात हो जाते । जिन भाग्यवान्‌ 
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( एईैर ) 


गहस्थों को उनके देंशन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, 
उनका कथन है कि जिस समय श्री श्री १००८ श्री महासती 
श्री द्रोपदां जी महाराज अपने आसन पर ध्यान में प्रवृत्त 
हुआ करंती थीं, उस समय उनका तेज सूर्य सटश प्रखर 
हुआ करता था । उनके मुख पर यौवन और व्रह्मचये जनित 
श्री खेला करती थी आंखों में लगा का प्रकाश और वचन 
में माधुये था | धर्मानुष्ठान में इस प्रकार का प्रबल प्रेम 
और श्रद्धा देखकर तथा साधु जनोचित तीत्र कठिन ब्रत 
पालनादि करते, उनका स्तुत्य संयम देखकर मुख से स्वतः 
धन्य २ निकल पड़ता था । ह 
दीक्षा से कुछ दिन अनन्तर श्री श्री १००८ थी महासती 
श्री भगवान्‌ देवी जी महाराज ने अन्य आयिकाओं सहित 
अपनी दोनों नवदीक्षिता [ श्री श्री पूर्णादेई जी और श्री 
द्रोपदां जी ] शिष्याओं को साथ लेकर लुधियाना से 
प्रस्थान किया | गुजरवाल, रायकोट, माल्तरकोटला, घुरी, 
सदूरूर, सनाम, मूनक, जीन्‍्द आदि में विचरती हुई 
रोहतक पधारी। वहां उन दिनों श्री श्री जेनाचार्य्या 
प्रवतिनी पद विभूषिता श्री श्री १००८ श्री वाल-अद्म- 
चारिणी महासती श्री पावैती जी और श्री १००८ श्री 


( ६३ ) 


महासती भ्री रजमती जी महाराज अन्य आर्याओं सहित 
विराजमान थीं । गणावच्छेदक श्री श्री १००८ ओ स्वामी 
मायाराम जी महाराज भी अपने अन्य साधु मुनि, रानों 
के साथ विराजमान ये । श्री प्रवर्तिनी महाराब तथा स्वामी 
माझुगम जी महाराज श्री द्रौपदां जी के वैराग्य को देख 
कर अतिग्रसन्न हुए । 
प्रतर्तिगी जी महारान का सम्बतू १६५७ का 
चातुर्मात्य देहली शहर में हुआ | अत एवं- श्री मगवान्‌ 
देवी जीने भी, जो कि उक्त अवर्तिनी जी महाराज का 
भिष्पा थीं, उन्हों के साथ चातुर्मान्य किया | इस 
चातुमांस्य में श्री द्रौपर्दा जी महाराज ने श्री 
दशवैकालिक जी सूत्र, थ्री उत्तराध्यायन जी झूत्र, सम्बूत 
व्याकरण सन्धिप्रकरण, पघोस बोल का थोकडा, तेंवास 
बोलका भोउ़्डा, नव तले, छा्रीस द्वार, छ काया का 
थोर्टा, पाच समिति तान गुरतिके थोकडों का अभ्यास 
किया, तथा साधुतृत्ति के अन्य साधनों का मनि-भाति 
पर्रचय प्राप्त किया । भी ग्रवर्तिणों महासतों जो महाराज 
डर उपदेश हुनने के लिए देदती के पे > आदमों, संठ 
साटकार और दिद्वान पुरुष आठ थे। ये भी द्रौपदां हो 
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न 


महारान की तरुणावस्था में उंस तीज वराग्य मुद्रा को 
देखकर धन्य २ करते थ | 

चातुर्मास्य व्यत्तीत हाने पर श्री प्रवरतिनी जी महाराजे 
| सेवा में अलवर, जंबपुर, अजमेर, पाली और जीधपुर 

वहुत से भाहयों ने बिनती की कि महाराज आप 
पश्चव देश में पश्मनावी जनता को तारने को सतत कृपा 
किया करते हैं । अब हमारी विनती को स्वीकार कर 
हमारे देश को भी पवित्र करे तथा हमारा जन्म सफल 
कर | दयावती प्रबंदिणी श्री सती जी ने उन भाइयों की 
बिनती को रवीकार करेक्े अपनी शिग्या श्री भगवान्‌ देई 
जी से कहा यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मेरे: साथ उधर 
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चलो । श्री भगंबान्‌ दई जी ने विनयपृर्वक विनती की कि 
महाराज आपको आज्ञा शिरोधार्य है। परन्तु आपसे में 
यह आज्ञा चाहती हूँ कि आयी द्रीपर्दा नी अभी नई-र२ 
दीक्षिता हैं, तिस पंर उनकी आयु भी अत्वल्प है सो यदि 
आपकी आज्ञ हो तो मैं इनको लेकर इधर ही विचरूँ | 
उन्होंने खुशी से आज्ञा दे दी और आपने चतुर्मास्य स॑ पूरों 
होने पर मारवाड़ की ओर विहार किया | श्री “ भसवान्‌ 
देवी जी महासती श्री प्रवतिनी जी की . आज्ञानुसार 


( ६७ ), 


एहदरा झौर यमुना पार विचरती हुई वढसद, करनाल 
केश्रल से होकर पटियाला, नाभा और मालेरकोटला में 
धर्मोध्ोत करती हुई लुधियाना पधारीं | सम्बतू १६४५ 
का चातुर्मास्य छुधियाना में श्री श्रीमज्जैनाचाय श्री श्री 
१००८ श्री मोतीराम जी महाराज के चरणों में दुसरे 
गकान में हुआ । इस चारतुर्मास्य में आर्या भ्री द्रीपदा जी 
महाराज ने वहुत उछ यिद्या प्राप्त की । श्री परम पूज्य जो 
से और घम आचार्या जी से, भरी उत्तराध्यायन सूत्र ऊे 
अथ, उबवाई नी, कब्पसूत्र, अन्तकृदशाग सत्र, अनुत्तरो 
याई जी.स॒त्र, दशाश्रुत स्कन्यसूच्र और अठानये बोल का 
अन्प बहुत, मोटा यासठिया, सगठा योजन, सिजनाह्वार 
योनिद्वरर, रूपी अरूपी, सभेय निग्गठे और बहुत से 
थार्डे बोल विचारों का अभ्यास किग्रा | झर्थात इस 
चातुमास्य-में महासती श्री द्रीपर्दा जी ने बहुत उुछ विद्या 
ऋण की । इसके प्रश्चात चातुर्मास्य समाप्त होने पर 
लुधियाना से चलकर मझीबाटा होती हुई रोपड़ प्यारी । 
हीं ओ द्रौपदां जी महाराज ने अपने पर्रित्त मुपारपिन्द 
से सप्ते प्रवम ब्यास्यान फुर्माया । जिसको अपरय कर 
रोपद निषाद्नीं माई वद्दिन अत्यन्त प्रसम हुए । एड आर्य 


( छ ) 


समाजी भाई से ईश्वर कर्ता के विषय में वहुत प्रश्नोत्तर 
हुए । स्त्री समाज में सामायिकादि थोकड़ा बोल सिखाकर 
बहुत उपकार किया । स्ट्रियों को धरपदेश भी देता रहा | 
रोपड़ से प्रस्थान कर श्री क्री १००८ श्री भगवान्‌ देवी जौ 
महाराज नालागढ़ पधारी । वहां श्री श्री १००८ श्रो 
गोविन्द्राम जी महाराज ठानेचार विराजमान थे, उनके 
दर्शन किए । श्री स्वामी गोविन्दराम जी महाराज तथा 
श्री स्वामी रलाराम जो महाराज ने श्री भगवान्‌ देवी जी 
महासती के ग्रति श्री द्रोपदा जी के विषय में फरमाया 
कि आपकी यह शिष्या बड़ी भाग्यवर्ती और सूर्यवत्‌ धर्म 
को प्रकाशित करने वाली है | नाज्नागह से चलकर रोपड़, 
खरड़ होती हुईं वनूड़ पधारी | वहां कुछ दिन महांसती 
श्री भगवान्‌ देवी जी कें व्योीरूयान होते रहे, जिनसे वहां 
के निवासियों ने अतिलाभ उठाया और साथ ही श्री 
द्रौपदा जी ने भी अपने मनोहर व्यास्यानों से अमृतवर्षा 
करके संतप्त और शुष्क हृदयों को तृप्त किया । श्री द्रौपदां 

जो महासती के पवित्र मुखारविन्द से जो कोई व्याख्यान 

सुनता था, वह चकित हो जाता था क्योंकि उनका एक 

शक शब्द हृदय और बुद्धि पर अभावशाली होता था | 


( ६७ ) 
यहा ओी द्रीयदा जो महासती ने गुरुणी नो से रामायण, 
श्री रामप्रश्नीय, श्री द्वाताधमेकथाडु, श्री विप्ताक नी सत्र 
प्रमृत्ति विद्याध्ययन किये | पुनः इस स्थान से ये पटियाला 
पधारों | बहा पर -श्री श्री १००८,श्री प्रल्यपाद भावी 
आचार्यवर श्री पूज्य मोहनलाल जी महाराज का 
चातुमास्य स्वीकार हो चुका था; इसलिए श्री महासती 
भगवान देवी जी ने भी अपना यह चातुर्मास्प पटियाला 
में ही व्यतीत करने का निश्चय क्रिया | हालाए़ि। बनूढ़ 
निवासी श्रावकों ने अत्यधिक विनती की थी कि यह 
चातुर्मास्य वहां करने की कृपा करें| किन्तु एक तो 
पटियाले वाले भाइयों के प्रचल अनुरोध करने से, द्वितीय 
पूज्य श्री सोहनलाल जी से पिद्याभ्यास के लिये अच्छा 
अवसर देखकर, महासती जी ने १६४६ का 'चातुर्मास्य 
पटियाला में किया | इस चातुर्मास्य में श्री सती द्रौपदा 
जो ने श्री आचाराष्ट सूत्र, साइगुणमाला साथे, देवावि- 
देव रचना साथ और देवरचना साथ ज्ञान प्राप्त 

किया और साधुगुणमाला, देवाधिदेव रचना कसठरथ 
कीं । साथ ही सस्कृत व्याकरण का पूर्वांध पठा । चातु- 
मास्यानन्तर यहा से वे बुरी, सामाना और अम्वाला 


आदि होती हुई साढोरा पहुँची और सम्बत्‌ १६४५७ का 
चांतुर्मास्य वहीं किया | इस चातुर्मास्य में अत: व्याख्यान 
श्री, सती भगवान देवी जी फरमाती रहीं और मध्याद्ध के 
समय श्रो द्रोपदां जी। आपके मुस से प्राय: ऐस अमूल्य 
शिक्षाप्रद उपदेश निकलते थे कि जिन्हें श्रवण करने से 
ह॒हय पवित्र ओर मस्तिष्क जागृत हो जाता था"। इस 
चातुर्मास्य में धम का अत्यधिक प्रचार हआ और «श्री 
द्रोपर्दा जी ने संस्कृत व्याकरगा का उत्तराध भी पढ़ा +। 

“ पुनः इस चातुमास्य के पश्चात्‌ साहोरा से अम्बाला 
पटियाला, नाभा, मलिरकोटला आदि स्थान पावन करती 
हुई लुधियाना पधारी | यहां परमपूज्य श्री श्री १००८ 

श्री जेनाचार्य श्रो पूज्य. मोतीराम जी महाराज के दर्शनों 
का. लाभ लिया। यहां श्री श्री महासती श्री समगवान्‌ देवी 

' जी और श्री द्रौपदां जी महाराज के उपदेश से श्रीमती 
लेक्ष्मीवाई जो को वेराग्य भाव उत्पन्न हुआ | श्री महासठी 
जी ने भलो भान्ति समकाया कि जन साधु या साध्वी जीवन 

: अतिकृठिन है.। जीवित .ही मर जाना है, आदि २ | 
किल्तु लक्ष्मेवाई का. धमरद् उत्तरोत्त बटता ही चला 
गया। वराग्य सुरभि उनके रोम २ में समा गई जो किसी 
प्रकार भी न्‍यून ने होसको । ह 
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+ / सम्बत्‌ १६४५८ -“का >चातुर्मात्य श्री महासती श्री 
भगवान देवी-जी ने श्री तपस्विनी पूर्णादेवी जी और £श्री 
ड्रोपदा जी आदि अन्य गआर्याओं के साथ सनाम :रमें 
क्या | यहाँ श्रीमती लक्ष्मीदेवी - जो/वेरागिन” को .जिन्‍्हे 
कि धर्म का रट्ू भलोी भांति चढ़ चुका था, श्री महासती 
जी ने. साधु जीवन के सर नियमों और।सयम मी--रीति 
अच्छी तरह सममाई,।। यहा से-विहार करे: सदृरूर 
यधारी | वहा के लाला फाशीराम, तुलसीर[म, कृपाराम श्रौर 
पन्नालाल जी आदि सर्व सट्ठू ने वेंगगिन लक्ष्मीवाई जी 
की धर्मराच,ओर।वैराग्य देखकर मह।सती जी मे प्राथन[ 
की सिल्लंब्मीयाई जी का दीक्षीत्मत इसी, जगह मनाया 
जाएं। अते. लक्ष्मीबांई जो का-दीक्षोत्मव "वडी- प्रमयामः 
से सदटूरूर में मनाया गया।. « काल. 
६8 सम्बत्‌-१६५६ का स्वामासा- # ४० ८, ,, ४ 
“ आश्रीश्री अवतिनो जी श्री १००८ थ्री पार्वती जी महा- 
राज के साथ यह चातुर्मास्य काबले में हुआ. इस , जगह 
थ्री प्रवर्तिनी जी महाराज से श्री महासतों द्रापदा जी ते 
चहुत कुछ विद्या कौ लाभ उठाया । श्री सुवगढाटू जी, 
श्री प्रश्न व्याफरण,' श्री जम्बृद्रीप: प्रह्ृ्ति, जीवाभिगम, 


( ७० ) 
अनुयोग द्वार, व्यवहार जी इन छः संत्रों का पाठ अब 
सहित किया और श्री प्रवतिनी जी श्री १००८श्री पावेतौ 
जी महाराज ने भी श्री द्रोपदा जी को विद्यादान देने में 
कोई कसर न रखी । क्योंकि श्री द्रौपदां जी महाराज 
विनयी तथा धर्म, वेराग्य आदि विषयों की शिक्षा लेने की 
पूरा उत्साही थीं। अत एवं महासती जी दिल से चाहती 
थीं कि जहाँ तक हो सके इनको विद्या पटाने में किसी 
तरह की कमी न रहने पाए | ओ प्रवर्तिनी जी महाराज 
नेसी उत्तम पढ़ाने वालीं और श्री द्रौपदां जी जसी वुद्धि- 
मती होश्यार पटने वालीं, वस फिर क्या था, सोने पर 
सोहागा की उक्ति चरिताथ होगयी । आशय यह कि श्री 
ग्रवतिनी जी महाराज की कृपादष्टि से, श्री द्रीयर्दा नी को 
इस चारतुर्मास्य में बहुत कुछ विद्या प्राप्त करने का अवसर 


.. मिला | चातुर्मास्य में भाई बहिनों ने भी धर्मेग्रेम का अच्छा 


यरिचय दिया। महांसती जी का चातुर्मा त्य जिस उत्साह से 
भाइयों ने करवाया था, उससे बहुत अधिक काम हुआ 
अर्थात्‌ धर्म का प्रचार बहुत हुआ । ु 

5 सम्बत्‌ १६६० का विनोली ,जिला मेरठ का धरम 
आंचार्या श्री महाभाग्यवर्ता १००८ श्री भगवान्‌ देवी जी 


( ७३ )* 


महाराज - और--अ १००८ श्री मथुरों जो महाराज 
(आपकी वड़ी गुरु वहन), श्री एशडेवी जी महाराज 
श्रीमती मानकौर जो महारान, आप 'भ_ज द्रौपदा जी 
महाराज] और श्री लक्ष्मी जी महाराज इन छ सतियों का 
चातुर्मास्य हुआ । दोपहर के व्यास्यानों में आपने श्री 
अनुत्तरो वाई जी, वा रामरास भादइयों और चाड़यों को 
सुनायी, जिसका-असर जैन अर्जन सब पर हुआ- बाइयो 
को सामायिक प्रतिक्रण थोकडें वगेरह भी सिखाए । 
चातुर्मास्य की रौनक, आपकी शातत प्रकृति तथा समावि 
ओऔर विद्या हर एक के हृदय में घर कर गई थी । आप 
विद्याभ्यास करने में ही समय व्यतीत करती थीं, किसी 
समय भी अपना समय वृथा नहीं नष्ट फरठी थी । द 
सम्बत्‌ १६६१ ऊा चातुमात्य ग्यासत पटियाला 
के शहर समाना में श्री भगवान्‌ दवी जी महाराभ, श्रो 
पुरदेवा जो महाराज, छत्ती ऋरद्धि के त्यागी श्री द्रौपदा- 
जा महाराज और आस्या श्री लक्षीरेदी जी महाराज का - 
_ हुआ | इस जगह मन्दिर मार्गी और स्थानकब सिर्यों 
में कगदय चल रहा था। दोनों ओर खूब प्रश्नोत्त आदि 
होते रहते ये । परन्तु आप उनको इस 'प्रकार शांति से 


( ४२ ) 
समभादी थीं कि वे आपके उत्तर से संतुष्ट हो जाते थे + 
चातुर्मास्य अच्छी तरह शांति के साथ-ब्यवीत हुआ । 
घर्मोपदेश और 'बमेग्रचार भी खूब हुआ । 

सम्बत १६६२ का चौमाता गुजरंवाला में भाइयों 
की आग्रहपूरा विनती पर महासती श्री १००८ वाल 
ब्रह्मचारिणी पावती जी महाराज, श्री १००८ श्री भगवान्‌ 
देवी जी महाराज, श्री १००८ श्री राजमती जी महाराज, 
श्री पूणदेवी जी मह(रत्ञ, श्री द्रीपदां जो श्री लक्ष्मी जी, 
श्री होरादेवी जी और श्री पन्नादेवी जी वा अन्य 
आर्याओं का हुआ । 

“आप श्री महासती जी से ज्ञान प्राप्त करती और सदा 
विद्याभ्यास और विनय में हो ध्यान रखती थीं। आपकी 
धर्म आक्ार्या श्री भगवान्‌ देवी जो को, जो प्रवर्तिनी 
जो महाराज को महाभाग्यव॒ती . बहुगुणशालिनी, 
घेयेवती शिप्या थीं, अकत्मात्‌ ही चुखार ने आ घेरा । 
थोड़े ही दिनों में उस ज्वर ने अपना कार्य कर लिया 
अर्थात्‌ काल का ग्रास वना दिया] आप उनसे धर्म 
स्‍्नेंह ओर गुरुभक्ति का भाव बहुत रखती थीं । उनकी : 
रुग्णा|वस्था देखकर आप'वबहुँत व्याकुल हो गई चिकिओं: 


(७३ ) 
त्सादि।भी की, गई, परन्तु काल के, आंगे किसी की पेश 
नहीं चल्नती- श्री भगवान्‌ देवी जी महाराज ने अन्त में 
सम्बत री का प्रतिक्रमणा क्सके आलोचना निंद। केर खिमत' 
खमाबना को ओर महासत्ों जी के चरणों में शीश झुकाती 
हुई , भगवान्‌ का सर्मरण ऊरती हुई, समावि-मेरण , रो. 
प्राप्त हुई अर्थात स्वगेलोक सिवार गई , | उनके वियोग से 
आपको अतीप दु ख वा शीक,हुआ,, परन्तु आप, बडी 
विचारणीला; थीं । उप्त दुख वा शाक, को ज्ञान 
समावि: से दूर ऊगती थी,।,महासती जी का -न्मरण 
आपको हरदम रहता या+ वे आपको प्रिय-शिष्या सम-- 
भेतो थीं। आपने इस चातुमार्य में ज्ञान और विद्या का 
सूब लाभ लिया | उन दिनों ममृतसर ,निर्वोसी लाला: 
ईश्वरढास जी ओमबाल जो वैराग्य की लहर उठसे पर 
अपनी सम्पूर ऋद्धि त्यागकर पिरक्त होगए थे, उनकी 
कम्या देश्योग से विधवा हो गई । उसका नाम सोमादेवी 
था अर वह ग्यालक्रोट निवासी लाला, पूनृशा -जी के 
सुपुत्र लाला पन्नलाल जी से वियाही हुई थी । स्मेयोग 
से आपको पति का, वियोग हुओ -| तैंबू ईश्परंदास जी 
उसको अविक्दर अपने पास ही रफप़्वे ये. और घर्मोपदेश 


( ७४ ) 

देंकर सानन्‍तना देते रहते थे । उनका संयम में दृढाभ्यास 
होंगया थां । उन्होंने चातुमस्यि की समाप्ति के 
समीप पूज्य श्री १००८ श्री सोहनलाल जी और श्री 
युवरॉज काशीराम जी महाराज से ग्राथंना की कि महाराज ! 
मैं संबंध लेना चाहता हूँ, परन्तु सुपत्री सोमादेवी अभी 
नादान है और उस पर पति वियोग का दुःख आपड़ा है, 
अतः उसे छोड़ने का विचार संयम में अन्तरायभुत होरहा 
है । इस बात को सुनकर पूज्य श्री ने फ्रमावा कि आपका 
ऐसा विचार है तो सोमादेवी को भी आप साध्वी वना 
द॑ । ईश्वरदास जी ने कहा उसका ख्याल हो तो में तयार 
हूं । पूज्य श्री जी ने सोमादेवी से यह बात कही तथा संयम 
का उपदेश दिया ।तत्पश्चात्‌ यह विचार किया कि यह 
भद्र॒ स्वभाव की कन्या है अतः इसको आर्या द्रौपदां जी 
की शप्या बनाना चाहिये | यह विचार कर ईंश्वरदास जी 

ने प० सोहनंलाल ब्राह्मण को गुजर्रावाला भेजा और सती 

जी से ग्रार्थना की कि :ईश्वरदास जी और पूज्य श्री. का 

विचार है कि ईश्वरदास जी को लड़को सोमादेवी जी 

आया श्री द्रौपदा जी की शिष्यां हो । सो आप कृपा 

करके अमृतसर पधारं | 


( ७४ ) 

श्री द्रीपर्दा जी ने यह विनती स्वीकार की और विचरती 
हुई अमृतसरक्षेत्र पधारी सोमादेवी कौ को उपदेश दिया 
और महोत्सव से पिता पुभ्री की दीक्षा हुई । पृद्य श्री , ने 
ईश्वरदास जो रो, ग्रवाचार्य मुनि श्री काशीराम जी महाराज 
की शिष्य वना दिया । धरम का प्रचार बहुत हु भरा । व्याख्यान 
और उपदेश बरावर होते रद्दे | पृज्य श्री जी और महासती 
जी से जैन अजैन सबको धरमलाभ हुआ । यहा पर दीक्षा 
महोत्सव के अनन्तर श्री महासततों जो धौर आप जडयाला 
गुरु, कप्रथज्ना, जालन्धर, बड़ा आदि में बिचरती हुई और 

धर्म प्रचार बरतो हुई होश्यारपुर पधारी। 
सम्बत्‌ १६६३ के घातु्मारद के लिए हाश्यारपुर 
बालों को ओर से बिनती हुई और उन्होंने महासती श्री 
प्रवर्तिमी ली से भाह् प्रदान करने की प्रा४ना को उन्होंने 
भादयों की बिनती पर श्री द्रीएदा जौ को होश्गारुर 

चातुर्मास्य करने की आह्ठा सहपे दे दी | 

आपकी मघुर बाणी और मस्तक के तेज एर जनता 
मुग्ध थी। दोनों समय व्यास्यान होते थे। आपके 
उपदेश को सुन ? कर दिन प्रतिटिन रीनक अधिक होठों 


( ७६ ) 

जाती- थी-। आप. अमरकोप, - संस्कृतसाहित्यादि विद्या 
पढ़ती रहीं। ५०, ६० “एलोक प्रतिदिन कण्ठस्थ करती 
थीं |, आपकी: बुद्धि देखकर. परिडत जी भी यही कहते थे 
कि हमने विद्यार्थी बहुत देख परन्तु सती जी की विद्वत्ता 
और गम्भीरता बड़ी विलक्षण हैं। इस चातुर्मास्य में 
घर्माच्िम बहुत हुआ । 

सम्बतू १६६७ का चांतुमास्थ भाटडा म#हुआ -। 
आप गीदड़वाह, भाईकोट -आदि क्षेत्रों की पवित्र करतीं, 
भटिडसपघारी | आपकी उस. समय पेट में कुछ तकलीफ 
- थी। अतः वहां पर कुछ श्ोपधि आदि को | पृव-इस क्षेत्र 
में चातुर्मास्य-कम होते थे। आपके उपदेशों से भाइयों पर 
धमम का- अत्यधिक प्रभाव हुआ क्ौरुआज इस क्षेत्र: में 
साधु महांत्माओंं का आना और “चातुर्मास्य करनोे' यह 
आपकी ही कूंपा का फत्न है। इस चातुर्मा त्वेः में रोडी 
और आस पास के ग्रामों के सन्नी पुरुष वहुसंख्या मेंः आपके 
द्शनाथ आते थे और उपदेश का लाभ उठाते थे | आपके 
उपदेशामृत से उनकी जेनघर्म में अतिश्रद्धा हुई और आपने: 
उन्हें जनधम के नियम सममाए -और उनकी व्याख्या 
को। 


25 ( ७७ ) है 
चर 8 हि 
' जन थम कासद्वान्त 
ने। न» - |->न्‍्दीनन - 
२० परमेश्चर .- ग 
मिद्ध, बुद्ध, मुक्त, सबिटानन्द, श्रय्योनि, अमर, अमर, 
अमृर्ति, निराकार, निप्कलझू, सर्वज्ष, सवेदर्शी, अनन्त, परमपतरित, 
सदा एक रस, आनस्वस्वरूप, हर प्रलार रे दूषणों से रहित, 
असनन्‍्त सुख का भण्डार और आातनन्दमय है। ससारक निमाण और 
सहार से इसका कोई सम्बन्ध नहीं। ' 
२ जगत - | 
जीव ओर अजोव का समृद, जीव योनि रूप जगत अनादि 
अनन्त है. । उसका ने ने यभी प्रूत्ा अभाव था और न 
उसको कभी किसी ने प्रिशप समय में बनाया । जो इसमे जीय 
आर अज्ीय पदार्थ हैं । नमी पस्याय (अयस्थाएँ) स्वत परि 
वर्तन होती रहती हैं। है 
३ नीव - | हे 
ज्ञीब (आत्मफँ) 'प्रभन्‍त हैं । समारी जीव और पुद्रल 
(अश्ृति) का सम्बन्ध अनालि हूँ । जीव फर्सबन्यन्त को ,गरबय 
अपनी झुभ नवा अधुम क़ियाओं द्वारा क्यिकरता है । उसका 
फन्न चाह अच्छा हा या बुरा, शराप्र कु नम की भाति इस 
अवस्यमेव प्राप्त दतिा है ।सुमार्ग मे चक्कर, नि उमें हाकर श्रयात्‌ 
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( छ९7 ) 
मं दूसरों के सम्बन्ध में नहीं फरनी चाहिएँ। “श्ात्मन प्रति- 
लानि परेपा न समाचरेत््‌ ! ।दु सी जीवों के दु सर दूर करना 
पर अहिंसा अर्थात्‌ क्रिमी जीव को क्लेश न पहुँचाना, ही सबसे 
डा धर्म है। पात्ती छानकर पीना चाहिये । रात्रि-भोजन 
थार करता चाहिये, सास सदिरा का सेयन कभी नहीं करता 
रहिए, इत्यादि २। 

४2 शामम्न्रों को सुनन वाले, धर्म पर श्रद्धा रपने वाले, 
न्‍न्‍्मार्ग पर चलने वाले और परापका री ग्रृहस्थ आवक कद्दलाते 
५ 
!। 


१० साधु साव्वी, आवक थआाविका रूप चतुर्वित सट्ठ को तोर्थ 
पानने हैँ । उनके सिलकर विचार करने को यात्रा सानत हैं। 
' 4१८०५ 9००३- 

यो भश्िडा में जेनवर्म जा काफी प्रचार हुआ । चहाँ 
के जन भाइयों ने चातुर्मास्य में मिशन्न आदि द्रव्य में भो 
पर्याप खच किया । बहत उत्साह के साथ चातुर्मास्य 
समाप्त हुआ और वहा से विहार करक जीरा, सुलतानपुर 
क्पूरथला, जडियाला होती हुैई अमृतसर पवारी । वहाँ 
महासती प्रवर्तिनी जी महाराज विराजम,न थीं । उनके 


है! 


( ६८० ) 
चरणों की ही सेवा स्वीकार कर आप उन के साथ नारो- 
वाल, पसरूर होती हुई स्वाज्षकोट पारी | आप महा- 
पुरुषों के पधारने पर घर्म का बहुत उद्यौत्त हुआ और 
यहाँ आप श्री द्रीपदां जी महाराज ने श्री महासती प्रव- 
तिनी भी से श्री भगवती सत्र का अभ्यास किया । नाप 
का चातुर्मास्य स्थालकोट में स्वीकृत हुआ। परल्तु जम्मू 
वाल भाइयों की बितती पर श्री प्रबतितां महासती जी ने 
अपना चातुर्मात्य जस्म्‌ स्वीकृत फरमाबा। स्थालकोट 
चातुर्मा ध्य में आपने व्याख्यानों से जनता को मुम्ध किया 
एक व्याख्यान का वियय यहां लिखा जाता है । 
श्री सती जी महाराज चमड़े के उपयोग के विपय में 
ना करती हुई कहती हैं- 
हा | भारतब॒प ! है देवसृमि | है महात्माओं की 
जन्मभूमि भारत ! तेरे प्राचीन वेभव तथा शोभा और 
वतेमान दुदेश[ को देखकर रोना आता है । जब तक तू 
भारतवपे था, वाह्तृव में धरम कमे और आध्यात्मिक ज्ञान 
'का खोत था। अन्य देश तुझसे लाभान्वित होते थे । 
किन्तु हा ! खेद | जब से तू भारतब॒ध के स्थान पर 
हिन्दुस्तान बना, तेरे वे सर्वगुण न्‍्यूनातिन्यून होते गये । 


हिल 


( ८१ ) 

ने वह बसे रहा मे वह क््मं, न वह सिद्या रही ने वह ज्ञान 
हो | वह आध्यात्मिक सत्य और वह चास्तविऊता भी ने 
रही । रह क्या गया मयल हिन्दुस्तान का हिन्दुस्तान 
द्दी। हि 

आह | बह भी समय था जय चमड़े का पहनना तो 
एक और यदि काई “यक्ति चमर् का स्पर्श भी ऋरत। था 
ता उस समय अपन आपका सपवित्र मानने लगे जाता 
था और जय तझ फ्पदों सहित स्नान आदि से अपने 
आपगो शु॥्व न रर लेता, उस काल के मध्य उछ साना 
पीना तो दंग रा ग्यास तक लेना पाए मानता था। 
किस्तु ह भारतपर्ष ! आज क्या दगा है और क्यों ? क्या 
तू पही मारतयप्र है, तो झाज से पाँच हमारपष्र पू्ठ था 
था दा स्स पे ही पृ था ? भरा प्राचोन इनिहास उठा- 
फर, भुव और यतेमान का मुकाबला करने के अनन्तर 


मर दला। घर 


3 


आह ! पह़ाँ सो चेमहें झे सेबल रपश से जपित्न 
हीना और ऊहा आज हाथ पाव और शिर पर चमड़ा 
पहने रर भत्र नल प्ररण करना गीख और प्रतिष्ठा में 


( ६८९ ) 


प्रविष्ट होगया है | हा | जरा वतला तो सही कि तेरों यह 
चर्मपजा, नित्यग्रति कितनी गाय, भेस, भेड़, वकरी और 
मृगादि अन्य अनेक उपयोगी जीवों के ग्रागाहस्ण का 
कारण वन रहो है ? आह ! दुर्भाग्य से प्रथम पाँव के लिये 
चम का जूता बना, जो आज बढ़ते २ हमारे सिर पर आा 

चा है और हम बढ़े शीक से उसे अपने मनन्‍्तक पर 
लिए फिरते रे तो और हमारे हाथ, जिनका हर 
समय मुंह से सम्बन्ध रहता है, चमड़े के तस्म बिना 
शोभा ही नहीं देते | जो कण्ठ कभी चन्दन, रुद्राक्ष और 
मोतियों की मालाओं से शोमित होता था, आज्ञ मच्छली 
के नम पढ़ी से वने हुए काज्र आदि से सुसनित दृष्टि 


प्र 


गोचर हो रहा है | क्या इस धमभमि के रहने वाल्नों के 
लिए, यह वात लज्जा के योग्य नहीं ? हा । तेरी इस 
फंशनोपसना और धर्म की अरुचि ने न जाने कितने 
सहस मृक जीपों की जान ली है और आयनन्‍्दा नित्य 
कितने ही मृक जीव तेरे इस फंशन की चेढी पर भेंट होने 
वाल हैं | उन मकझ् पशुओं में गाय भारतवासियों को या 
सम्वोधन कर रही है किओ फेशन के मतवाले ! भारत 
भूमि के निवासी कृतध्न और स्वार्थी जेन्टलमेन ! गुलाम 


( <ई ) 


बन्दे । जरा कान खोलकर सुन ! माना कि में पराघीन हूँ, 
लाचार, वेबश और परे वन्यन में हूँ; किन्तु ओर तो कुछ 
नहीं, तो न्यूनातिन्यून जिह्ना ठो पिचारों के प्रकाग के लिए 
वाध्य है । पर में जो कुछ भी कहूँगी, सत्य वात,करहेंगी, 
इसमें झूठ कहीं भी न होगा । 

रॉ 


) | (०) 


हु 


ओो रे अन्घे बन्द! तरी, अपने दूध दृही मासन से, 
फरणी तुमे, सुनाती हू । मेने तुकफों पुष्ठ क्रिया । 


निरदेयना का वर्सान, आर सर्वथा सुग् पहुँचाया, 


तर 
ऋरके तुझे जगाती है ॥ 


( ३) 
मर बन्चे हल में जुतकर, 
खन्मी पेद्ा करते हैं, 
करफ इनना घोर परिश्रम, 
त्तेरा सझ्ुट हस्ते हैं ॥ 


हर प्रझार सन्तुष्ट क्रिया। 


( ४) 
मेरा गोयर तक भी तुकफो। 
कितना सुस पहुँचाता है । 
मेरा सारा जीवन तरे, 
कितने काम बनाता है ॥ 


(५) 


स्त्रय घास ग्गकर तुकझो, 
अमृत सा यूये पिल्लायों हूँ। 
फिर थी तरी स्थाथे घृद्धि से, 
ब्विना रष्ट उठातीं हूं श्र 


( ८४ ) 


मेरे बमड़े तकसे भी तू, अपना स्वार्थ चलाता है । 
पर्चात्ताप न करता दिल में, ज़रा नहीं शरमाता हैं ॥ 
जब तक रहती दूघ पिलाती, तब तक घास खिलाता £ | 
बढ़ी देख मुमे दुष्टों के, ड्ाथ बेचने ज्ञाना है ॥ 
ओ वेरहम कृतष्त मनुज्न, किस वल्ल पर पाप कमसाता है । 
क्यों तेरा मन नहीं पिघलता, क्‍यों राक्षस बन जाता है ॥ 
तेरी जण्टलमनी पर हैं, लाख बार घिक्कार तुर्के । 
लानत है तेरे जीवतल पर. बारवार फटकार छुके ॥ 
अगर न ऐसे राक्षस लिदेय, नर जग में ज़ल्म कमाते । 
जाति हमारी कितनी बढ़ती. कितना सुख वे भी णते ॥ 
अरे पापियों | सोचों तो अपना तन कितना प्याराई । 
क्यो न तुम्दारे ऋर चित्त मे, आता ख्याल हमारा हैं ॥ 
| एक कच॒तर के बदले, श्री मेबरस्थ 


जी त्यागी ने । 
खुद अपने को पेश किया था, रहम 


भर बरागी ने ॥ 
करनी ऐसी कोन करे, दिखलाई जैसी छोड़भागी 


-॥/ 


। 
यह सिफ्रत जन के अन्दर है. गा सच्च सुनाया रागो ने ॥ 
यह जनधम का उच्च कर्म, हर ज्ञीव की रक्षा करने का | 
परोपकार ओर जीव की रज्ञा, नियस के पीछे मरने का | 
रहमदिली हमदर्दी मं नहीं ब्वोई मुकाबला करने का | 
यही जनम का उच्च नियम, संसार से पार उतरने का ॥ 
गर चाहते हो तुम भारत फिर से; वागेब्रहिश्त गुलज़ार बने, 
फूल खिलें रूहानियत के, हर गुत्त वटा चेखार बने # 


(९ द ) 


रहम सादारी, हमदर्दी का, 
यह फिर अवार बने । 
जैन धर्म की शरण पकडे, 
फिरदेफ़ोअप्नि गुलजारवने। ' ' 
बम दिल वात कर फतम यहा, 
जो कहना था मैं कह चुकी | 
पड़कर ब्श खुदयनी के, 
जो जुल्म सहना थासद चुकी ॥ 
तेरे इस चसडे फे शौऊ में, 

मेरी नदी खूनफी वह घुर्की। 

- छोड़ ख्याल आा शरगा जन, 
बस यही उपाय जो फह् चुकी॥ 


() कवित्त () 


ज्ञेत प्रचार जप्र होव नर नार, 

जीवहत्या की तार टूट जा आप २ ही | 
न ठन्ठ न पासण्ड न कोई राज फा, 
दुएड पाप मन्ताप छूट जम्य आप २ हीं | 
जन के जो शरया आप निर्वाण पद पावे, 
ज्ञाल आवागमन टूट जाय आप २ही | 
सच्ची बात नाथ प्यारे जन जीत द्वाथ प्यारे, 
दुछ ते कलेश-छूट भाय आप २ ही॥ 


ल्‍ 


( <£६ / 
सम्बत १६६४ के चातुर्माम्य में रियासत जम्बू को 
पावन किया । इस चातुर्मास्य में श्री पृरादिवी जी महाराज, ' 
श्री द्रीपर्दा जी महाराज, श्री लक्ष्मी जी महाराज, श्री 
सोमादेई जी महाराज, पधारी । बाई और भाइयों के 
उत्साह का पार नहीं था। आपके पधारने पर दोनों वक्त 
व्याख्यान होता था और श्रोताओं से सब स्थान भर जाता 
था | आपके व्याख्यान प्रायः समात् नुधार पर होते थे | 
दो यहां दिये जाते हैं- 
+ विवाह सम्बन्धी कुरीतियां और अपव्यय 
संसार कभी एक अवस्था में नहीं रद सकता और 
सांसारिक मनुष्यों की स्थिति एक समान हो सकती है 
कोई धनाह्य है, कोई निधन है, किसी का कारोबार तेज 
है और किसी का नन्‍्दा । इसी प्रकार इसके विवाहादि 
के व्यय सी अपनी २ शक्ति और योग्यतानुसार होने 
चाहिए | >ः ह 
यह कितने दुःख और शोक की बात है कि केवल 
अत्यल्प काल की वाह २ के लिए, ऋण लेकर भी इन कुरी- 
ः तियों पर उदारता से व्यय किया जाय और अपने आंप 


( <७ ) 

को तथाी अपनी सनन्‍्तान को सस्पू्णा आयु के लिए के श- 
ग्रस्त किया जाय। , | 
वनाह्य अपनी सामयिर्र शोभा और वाह २ कराने 

के लिए निः्प्रयोगनन अपत्यय करते हैं ओर उनको देखकर 
मध्यम स्थिति के सफेंदपोश गृहस्थों को भी उैसा हो करना 
पढता है। अत, धनवानों को चाहिये कि वे ऊभी भी 
युरूटियों पर अधिक व्यय न ऊरें । प्रस्युत उस धन को 
नो उन्होंने रवतप काल ही वाह वाह पर निरथेक नष्ट 
हो, परम कार्यों में लगाएँ । अपने गरीब भाइयों को 
सहायता दें। अनाथ, भूखे, नंगे, रोगी, अगक्त और ऐसे 
मनुष्यों फी सेवा में, नो कसी कारण से कार्य व्यपहार 
के अयोग्य होगए हों स्यय परें। गी शाल्ला0 , उन्‍्या 
पाठशालाए , अनाथालयादि उक्त स्पयों से संम्नालित 
किए जाए । जिसमे सम्राज्ञ को लाभ हो । धर्मताभ हो 
और यश की्ि भी यह तथा निरथेक जाने बाले स्पये 
अच्छे दाम में प्रयुक्त हों । समार में अभयदान और 
मुपाजदान पक उत्कृष्ट श्रेणी के दान हैं परन्तु विद्यादान 
सबसे उद्रा दान माना गया है | उनित रीति से घन व्यय 
फरने मे सत्र टारनों पा लाभ हां सकता है । भांद, उतरा 


( «व ) 
और आतशवाजियों आदि पर जो व्यय किया जाता है 
हु नितान्त आवश्यक है | इससे धम की हानि भी होती 
है और फल भी कुछ नहीं होता । ऐसे लोग जेन धर्मियों से 
धन प्राप्त करके मांस मदिरा आदि पर व्यय करते हैं 
विचार करिए कि इसका पाप आखीर किसको लगता हैं ? 
सो मैं चाहती हूँ कि जेन जगत से; इन सर्व हानिकारक 
कुरीतियों को नष्ट किया जाय । विवाहादि अवसरों की 
रीतियां सुधारी जाएँ | जो कि हर एक भाई सरलता से 
पूरो कर सके और ऋशादि छनें का अवसर ग्राप्त न हो। 
वह धन जो कि हानिकारक कुरूटियों की भेट किया 
जाता है, सन्‍्तान की शिक्षा में लगाया जाय तथा उससे 
अन्य घमं का किए जाए । ऐसे नियम प्रचाश्ति क्लिए 
जाए , जिन पर चलने से हर जन का गृहस्थ जीवन सख 
ओर ख्वग का आदशे उपस्थित करे, न कि वह मांझी 
जोकि हर प्रकार के दुःखों के स्ोत के नाम से प्रसि द्घ्है 
दिखलाए और इन निरथंक कुरूढ़ियों पर अपब्येय केरने 


के फलस्वरूप आजनन्‍्म हमरा जीवन अत्यन्त दःखमंय 
और साक्षात्‌ नरकरूप हो बना. रहे 


कट 
बम> 5००७ इन 


(४९ ) 


#% स्त्रियों की स्पापा आदि कुरूदियों पर विचार * 


०५ 


सहसों कुरूढियों के अन्तर्गत, जो दुमोग्य से जन , 
तथा हिन्दू रित्रयों में हैं, यह स्थापा भी एक अत्यन्त 
बुरी रूढि है जो इस भयानक रूप में स्त्रियों में प्रचलित 
है कि लेखनी उसका वृत्तान्त लिखते कम्पायमान होती 
है। भा से अश्रुधारा प्रवाहित हों जाती है । मृत्यु 
अनिवार्य है, इस पर किसी का वश नहीं चलता । प्रिय 
वनन्‍्धु बान्वव तथा सम्बन्धियों को असामय्रिक मृत्यु से 
दु ख़ होता तो अप्य है, परन्तु टसका प्रक्राण बिस रीति 
से किया है, पह उससे भो दु खप्नढ है। जिसको कि अन्य 

वठे। में स्थापा! ऊहा जाता है । यह स्थापा क्‍या 
होता है ? यथारीति स्त्रियां को एक प्रकार की कसरत 
होती है । पक म्त्री बोलती जाती है, गेष सब श्रेणी-वद्ध 
होकर खवर-ताल के साथ जोर २ से अपनी २ छाती 
पीटती जाती हैं । उस समय न किसी छोटे बड़े का भेद 
है, न लज्ना है, न पदों है मिन स्त्रियों के कभी किसी 
ने हाथ, पाप तक नहीं देखे होते, उनके नगे सिर, खुले 
चाल, छाती बल्कि नाभी तक प्रेट नम्म देखे नाते हैं। 


( ९० ) 
राजमाग हो, गली या बाजार हों, काई परवाह नहीं 


अत ऋा 
दि 


वे अपनी कसरत में ऐसी मस्त आर दत्तचित् हांता हैं कि 
किसी छोटे बढ़े के आने जाने तक का ध्यान नहीं बल्कि 
कई बार तो पीटती हुई स्त्रियां बेंसथ होकर गिर भी पड़ती 
जिनको महाग्रयत्ष से मुह में जलादि ड्रालकर चेतन्य 
किया जाता है| सबसे बड़ा अन्धेर तो यह है कि उस 
समय कई मिन्रयां अपनी उस अवसर की निर्मल बढ़ाई के 
लिए वलपृवक छाती पीट ५ कर भविष्य के लिए अपने 
आपको रोगी बना लेती हैं | एक दसरी से बेर विरोध 


का बदला लेने का अवसर सी उच्च समय ग्राप्त हो जाता 
हैं। वे खूब जोर २ से उस बेचारी शोकाकुल स्त्री को 
पिटवाती और पीटने पर बाध्य करतीं हैं। यहाँ तक कि 
गर्भवती तक का कुछ विचार नहीं रक्खा जाता | स्वापे 
परिणाम स्वरूप गर्भपात की कई घटनाएँ सुनने में आई 
इस दुष्ट रीति का प्रचार अधिकतर पद्चाव प्रान्त में 
इ जाता है। दूसरे प्रान्तों में ऐसा प्रवल स्थापा नहीं 
होता । 
कौन कहता है कि मरने वालों का शोक प्रकाशित न 
किया जाए ? किन्तु यह दुःख प्रकाशन की कैसी रीति है 


0. 


हा | 


श्र 


( १९३ ) 


कि जिसमें न लगा रहे न धर्म रटे, न पर्दा 'और प्रतिष्ठा 
रहे।'अन्य वर्मावलम्नी तथा अन्य देशों के लोग देखकर' 
उपहास करें । पु 

हा । उस समय का दृश्य भी कैसा भयानक्त और 
हटय विदारक होता है, जवक्नि दुर्भाग्य से ऊिसी युवती के 
युवक यति का ख्गेवास हो जाए। उस समय के' न्यापे 
के दृश्य को आसे देस नहीं सकती । हा! उस दु'सी 
विधवा फो सुन्दर आमूपणा तथा वस्त्र पहना कर, मध्य 
में पिठाकर पुन जो कुछ किया जाता है, लेसनी तेथा 
भिद्ठा में उसको वन करने की भक्ति नही ।_.. «75 

उस समय वलवान हृदय वालों का चित्त व्याउत्न 
होने लग जाता है, अन्यों ही तो कोई क्‍या कटे ? यो हि 
हिन्दु जाति में बियया की जो दुर्दशा होती है; वह-अक्थ- 
नीय है; परन्तु उस समय जो उछ व्यवहार क्रिया ज्ञाताः 
है, उससे बदकर निर्दयतापृण व्ययहार और ऊुछ नहीं हो 
सकता। चूद़ि यह स्थाप और उसकी रोति शास्तविरुद्ध 
है तथा अन्यदेश में इसका प्रचार नहीं है और स्वास्थ्प- 
नाशिनी, प्रतिष्ठ, लज्जा और पर्दा ही धातिनी है, अत. 
इसका जहा तर हो सके शीत ही नाग करने का प्रयत्न 


न , 


करना चाहिये। इस ग्रकार के प्रचल स्थाये और छाती 
पीटने से तो परलोक गत आत्मा भी कांप उठती है । 


धन्य २ की ध्वनि नगर में गूंजनी थी । आ्रापके उपदेश से 
से भाइयों ने एक पाठशाला सी स्थापित की । आपने 
वाहयों की सामाहिक प्रतिक्रमण थोकड़ों का अभ्यास 
कराया । चातुर्मास्य में धम्म का पर्याप्त प्रचारहुआ । आप 
चातुम्मास्य पूणो होने पर स्थाज्कोंट पधारी । स्यवालकोट 
के लाला भोलृशाह की पुत्रवभ्धू धनदेवी जी धम्मपत्नी 
स्वर्गीय लाला पन्‍नालाल जी ने आपका उपदेश श्रवण 
किया । उस उपदेश का ऐसा प्रभाव हुआ जेंसे सोना पर 
सुहागा | आशय यह कि विदुर्पी धनदेवी जी पर असली 
वेराग्य का मजीठी रड्ू चढ़ गया और घधनदेवी जी का 
विचार निश्चित हो गया कि इस नश्वर संसार का त्याग 
करना ही चाहिये, यह अनित्य है तत्‌ पश्चात्‌ सती 
द्रोपदां जी महाराज स्यालकोट से लौटकर पसरूर होती 
हुईं नारोबाल पधारी | जगह २ धमंगप्रचार हुआ। एक 
आयंसमाजी भाई को आपके तक॑ के आगे नतमस्तक 
होना पड़ा । उसके हृदय में हमेशा के लिये जेनधम और 


( ,९३ ) 

, इसके नियम जम गए । धन्य थी आपकी बुद्धि-जो सिथ्या 

विचारों को वदुल कर सत्यथमे में तत्पर करा सकती थी। 
_ आपका सम्बत्‌ १६६६ में गुजरांवाला नगर में 
चातुर्मास्य हुआ ब्याख्यानों तथा उपदेशों से भाई वार्डयों 
में धम का उत्साह वढ़ा । तपस्या दानादि बहुत हुए । 
श्रोताओंनि समदृष्टि का लाभ उठाया अर्थात्‌ आपके उपदेशसे 
धर्म के तत्व को पहिचाना । वाइयों ने थोकडें स्तवन आदि 
ज्ञान का लाभ उठाया। अविक क्या लिखे आप नहाँ २ 
जाती थीं उपदेश करती थीं। उन भव्य जनों को यह 
भालूम होता था कि मानों हमारा पुएय ही उदय हो आया 
है। आपने वहा स्‍त्री और गृहस्थ' तथा फंशन पर 
उपदेश दिए जो यहां लिखे बाते हैं- 


सत्ती जी की म्ज्री और गृहर्थ पर 
ध्यानपूर्वछ आलोचना- 
विद्वान वुद्किशाली महात्माओं ने साघारणतया और 
हिन्दु गास्त्रां ने विशेषतया गृहस्थाश्रम को अति उच्चपद 
दिया है क्योंकि इस गृहरथाश्रम दा ठोक २ विधिपूर्पक 
पालन फरने से स्त्री पुरप दोनों उधरवान प्राप्त कर सऊते 


( ६४ ) 


हैं। चंकि इस आश्रम में मेल-मिलाप, वाल-बच्चों का 
पालन, निर्वाहाथ काय व्यवहार, परिश्रम आदि के साथ 
२ यथाशक्ति दान, पुमय, सेवा, परोपकार, भजन, 
उपासना, जप, तप आदि भी यथावसर हो सकते हैं । 
इसलिए विद्वान महात्माओं ने और शास्त्रों ने प्रतिपादन 
' किया है कि झूठ, कपट, पाखगड तथा अन्य दूसरों की 
दुःख देने के विचार त्याग कर जी स्त्री पुरुष गृहस्थाश्रम 
का यथाथंतया पालन करते हैं, वे इस भवसागर से तर कर 
उच्च पदवी को प्राप्त कर लेते हैं । झूठ कए्ट से रहित न्याय 
पूवेक अपना निर्वाह करने के साथ २ परोपकार और बड़ों 
की सेवा करने वाला ही वास्तविक यृहत्थ कहलाता है । 
स्त्री गृहस्थ का एक सुटढ़ स्तम्भ है। जिस प्रकार 
स्तम्भ घर को संभाले रहता है, ठोक उसी प्रकह्मार एक 
सच्ची साध्वी स्त्री गृहस्थाअम की दृढ्तापूतक संभाल रहती 
है | यह कोई छिपी हुई बात नहीं है, सब जानते हैं कि 
- जिस घर में स्त्री पतिन्रता, लज्जावती, मधुरभापिणी, 
सुशीला; पड़ोसिया। और सम्बन्धियों से यथायोस्य वर्ताव 
“ करने वाली होती है, वह गृह सदा स्वगे का सा सुखी और 
समृद्ध बना रहता है । ह 


( ९४) 
सदाचारिणी और अच्छे स्वभाव वाली स्त्री श्रपने 
पत्ति को अपने शुद्ध विचारो, श्रच्छे-पर्ताव, और, 
स्वभाव से अपनी इन्छानुसार पवित्र और अच्छे सचि- में , 
ढाल सफ्ती है | पति के हर पकार के दूपरों को नटटकर 
उसको देवता रवरूप बना सकती है किन्तु इसके लिए यह 
आवश्यक है कि पहिले पुह स्त्री स्वय ययाथ में गरुण- 
सत्पन्ना हो | गृहरथ की मर्यादा ही म्त्री के साथ है, स्त्री 
ही ग्रहस्थ को, सुस्त वाम वना सकते है|! , 2 
स्मरण रहे कि वन, ओर सम्पत्ति ही यृहत्थ में हरः 
प्रकार - के सुख का मूल नहीं, प्रत्युत ,,सदाच्रारिणी स्त्री- 
है । इसमें सन्देह नहीं कि गृहस्थ के निर्वाह के लिए 'वन्‌ट 
का होना निताज्त आपश्यक है | 'केन्तु इसका अमिप्राप्त । 
यह नहीं कि वन ही सर्व सु्खों का कारण है.। यदि ऐसा , 
ही होता तो हम कभी बनाढ्य धरानो में नित्यप्रति- का 
दु.स और क्लेश न देखते | लक्षपतियों, को घरवार त्याग, , 
सन्‍्तान और , सम्बन्धियों से मुँह मोड साथु होते आर. - 
कई बार आत्मवात तक करत न टेखते । नहीं, प्रत्युत _ 
५ हिंस्‍्थी के पाम धन बितना अधिक- होगा, दु,स् और _ 
वासना बढ गी | परन्तु यदि घर में स्त्री पतिउ्ता ओर 


( है६ ) 

५ सुशीला होगी तो घर सुखधाम स्वगे हो जायेगा । पव॑ 
सिद्ध हुआ कि जिस घर में भली, पवित्र, विचारशीला, 
पतिव्रता सुशीला स्त्री हो उस घर में लक्ष्मी, समृद्धि, 
आनन्द, वेभव सुख शान्ति का निवास होता है । 

इस संसार समुद्र में गृहस्थाश्रम के लिए स्त्री एक 
सुदृढ़ नाव है । जो अपनी ग्रवल निर्दोष गति से इस संसार 
सागर से अपने गृहस्थाश्रम को अत्यन्त यत्न से पार 
उतार सकती है। क्योंकि गृहस्थाश्रम के निर्माण में स्त्री 
का अधिक भाग है, पुरुष विचारा तो निर्वाहार्थ अपने 
साहस, वल और योग्यतानुसार चार पेसे उत्पन्न करने के 
लिए है। शेष सर्व गृहस्थ सम्बन्धी कार्य स्त्री के अधीन 
हैं। अतः जो स्त्रा गुशसम्पन्नां होगो वही गृहस्थाश्रम 
का भली-भान्ति संचालन कर सकेगी । अन्य नहीं । 

स्‍त्री के लिए सबसे वड़ी वात पति-प्रेम है और 

? इस ग्रेम के भीतर स्व बातें तथा गुण गमित हैं। अतः 
साध्वी स्त्री को अपने पति के साथ सदा प्रीतिपूर्वक 
व्यवहार करना चाहिये | उसको सेवा, आज्ञापात्ननादिः में 
सदा सचेष्ट रहना चाहिये। शास्त्रों में पति की आज्ञा 


( ७ ) 

पालन का महल प्रहिपादन यही धचित करता है कि इस 

भर घेर में सस्‍्ज्री के लिए. स्वपति से वढ़केर, मम के गोग्य ४ 
अन्य कोई पस्तु नहीं है । - ह 

पृछित्रता स्त्री को प्रशंगा करना शक्ति से बांहिर है). 

पिता स्त्री नो चाहे कर सक्‍दी है। यहा तक कि संग 

तक को रोक सती है । उसको जिद्दा पर सरस्वती निवास 
कग्ती है * का 
दित्तीप स्पी में घर गृहरुव को निभाने तथा सब्चा+ 
लिठ फरने वी पोग्पदा होनी चाहिये । इसलिए प्रत्येक 
स्त्री को शिमला होना आदश्यक है । मिकिता स्त्री 


जता आन 


गुहरप के काये, उसका प्रसन्‍्च, डिस|ब-क्रिताव बालकों 


आदि का पालन, उनकी गला तथा शिक्षा सरलतया कर 
सनी है । 


जिस स्त्री में उपयुक्त गुण विमान होंगे, उसका घर 
झा प्रकुपत में छुस, आनन्द और समृद्धिपृ्त होगा । उसको 
ऑएम-पात सुर शान्तिपूएक व्यतीत होगी और लोक 
एस्लोड उमद सुर जाएंगे । मंदार में यग, की वि, प्रशसा 


आए गान सन्घान प्राम होगा और उम्रय ज्ञोक हुधरने से 
लिशंण पद मी प्राप्त होना सरल होगा । 


$ फेशन के ऊपर सती जी की कड़ी समालोचना # 


स्त्रियों में उत्तरोत्तर फेशन की उन्नति और उसके 
दुष्परिणाम को देखकर ग्रत्येक देशप्रेमी तथा जाति हितेपी 
का हृदय दुःखी होता है । इस दर्देशा की देख २ कर वह 
सोचता है कि इस फेंशन और नित्य नये सूय इसकी उन्नति 
का क्या परिणाम होगा। जब से हिन्दु स्त्रियों में इस दुष्ट 
फेशन ने पाव रखा है, उनकी काया ही पलट गई। वह 
पहिली सी वात ही नहीं रही । सारा दिन दपण कद्गी 
तथा विज्ञास सामग्री वा शुद्धार के अतिरिक्ते उनको दुनिया 
का कोई काम ही नहीं रहा.।. 

कहां तो पहिले स्त्रियों को घर के काम-काज, यृहस्थ्र 
के-अन्य काय, वालकों के पालनादि से सारा दिन अब- 
काश नहीं मिढता था और कहाँ आज यह हाल: है - कि 
घर के काम-काज को हाथ लगाना एक “प्रकार का पृष्प 
हो गया है | नित्य नये सुये उठते वेढते, खाते पीते, पति 
से नवीन वस्तुओं की याचना के अतिरिक्त और कोई 
_ काये ही नहीं रहा। इस पर सिनेमा थियेटर और. नाटक 
क्ों की रुचि और उनके सम्बन्ध में खुली स्वतन्त्रता ने 


्> 


और भो तृफान मचा रखा है पुरुषों -का खून पसीना 
एक कर कमाया रुपया व्यथ हो नष्ट हो रहा है । प्रत्येक 
स्त्री इन बातों में एंक दूसरी से ” ब्ट चट कर भाग लेना 
अपनी शोभा समझती है।... 
क्या यह अन॒र्थ और अन्धेर नहीं है कि “इधर, नरा 
डॉडी पिटी झि आज सिनेमा में लेडी शो [स्त्री जो]! है 
“और उथर यह सुनते ही स्त्रियों में सलबली मच गई । 
“बन ठन फेरे वहाँ जाने ऊ अंबेन्ध होने लगा | चादे घर 
का फोम विंग रहा है, दूध 'उचल २ फर चल्हे में जल 
रहा है, बालक विलस ? कर पिलाप कर रहा है । पर 
कोई परवाह नहीं | उस समय विचार आर परवाह, तो 
केकव फैशन आर शद्वार की ै मैं स्पष्ट रुरके क्या लिखू 
लेखनी भी लज्जायश लिखने में _असमर्थ है, क्म्पायमान 
होरही है, पर जल दिल से यह निम्नलिखित पजावी 
कषिता लिखी ही तो गई- | +7 
पाया बहुत अन्धेर जनानिया ने, 
फीती मिट्टी पलीत़ फैशन हारिया ने । 
अज्च शम ह्या नू साध , चूरह, 
धम कम छट्या एन्‍्हानारिया नं॥ 


( हैं०० ) 


रहया फ़रक न कोई सुद्दाग अन्दर, 
दफ़ा दूर कीता एन्हां क्वारियां ने। 
शर्म वही ते निक्की दी दूर होगई, 
फड़ी वेशरमी एल्हां डारियां ने ॥ 
घुड कडुन अपने जेठ ससर, 
घर वाले ते गली गवांड कोलों। 
चांग वेश्या फिरन बाज़ार दे विच्च, 
डर शेर न चीते ते सांढ कोलों 0 
बुड़ो, नढ्ढी, कारी दा भेद न कोई, 
दिल धड़कद्य पुछथां रांड कोलों ॥ 
हाय पंजवां वेद जनानियां दा, 
ह पर पता नहीं सबक केहड़े कांड कोल ॥ 
नी आ निहालो गोपाल दंइए, 
बेला सेर द्व हुन ते हो गया जे । 
रोटी होटलों बावू जी ले आसन, 
अते कष्णगोपाल मेरा सोगया जे।। 
. में टीपू नूः नाल ले सेर चल्ली, 
ठंडी सड़क दा बेला हुन होगया जे | 
जद चिर लग जाय घवबड़ावनां नही, 
कर विस्तरा वावू जी सो रहथो जे ॥ 
रठी लहंथा मेरा कच्छे मार लेना, 
छेती चलके थां पहिलां मलिए जी । 


* 
( १०१ ) 
इक दूसरे घरों आवाज़ आई, ४7 ' 
चेलोवाबूजीखेले नू ववलिए जी.“ ५» * 
क्षाना मुन्ती न उंगली जरा अपनी, क 
अते निम्केनू चुफ के चलिएन्नी ॥ - 
कशबंग मेरा मेरे हृत्थ _ देदयो, 9 
नाल सहलिया रल के चलिए ज्ञी 
श्ज बाबू जी मैं बहुन वक्र गईर्श्र, | 

मैग पिस्तरा ऊरा विदा दना। 7 
|. - मेरा दिल्ल ता मान नू -नहीं ऊरदा, ,- + 
एड पर दूध दी सेर मंगवा ढना ॥ . के 
हे .. इक था ज्लेबत्रिया धन फे त्ते, 
.. अमचा मार क जरा रला देना । 
! जरा याबू जी सोन तो कुछ पहिले, 
' कमर मेरी न थोडा दबा दना। ॥ 
ऐस फ्रेशन ठा गरझ होज्ञाए बेडा, 
छड्ठी शर्म हथा न जनानिया विच। 
कम्मकामघरदा ऊग्दया शस्त आउ 
रहथा घधम न कम मस्तानया जच ॥ 


$ $ 


॥' / 28 कफ 


#9.. | १ न 


हज 


जेकर जान मन्दिर धर्मशाला अन्दर, '' 

“एए / ओये नाम लिसान मत्तानियों बिच । +।* 

४ + ओढ! प्रेम मुहब्यत सप्‌ ढूर होई; , 
अज नाथ ज्ञी एन्हा फ्रेशनमानिया विच ॥ 


( १०२ ) 


वड़े शोक से देखा जा रहा है कि इस दुष्ट फशन के 
रोग ने हेन्‍्दु स्त्रियों में अधिकार ही कर लिया है | किन्तु 
अतियोक और दुःख तो यह है कि ज॑न स्त्रियां भी इस 
चक्र में बुरी तरह फंपी जा रही हैं, जिससे जन स्त्रियों में 
से अपना नित्य-नियम, धरम कम आदि सत्र दूर होते चले 
जा रहे हैं । 
परन्तु स्मरण रहे, यो तो कोई शास्त्र भी स्त्रियों 
को इस ग्कार के फेशन की आज्ञा नहीं देता, किन्तु जे 
धर्मानुसार यह फुंगन एक पाप की सीमा तक पहुँच जाता 
है | क्पोंकि इस फेशन में जो वह्तुए प्रयुक्त होती है उनमें 
से वहुत सी नानवरों की अस्थियों, न््रों, सींगों, चमड़े 
ओऔर चरवी अदि के संयोग से अन्य देशों से बनकर यहां 
आती हैं | ये विज्ञायती क्विप, क्रीम और साबुन आदि 
इन्हां अपवित्र वस्तुओं के योग से तो बनते हैं, फिर क्या 
जन और क्या हिन्दु स्त्रिय्ें को ऐसी त्याज्य वस्तु का 
प्रयोग करना उचित है? नहीं । 
द्वितीय इस फेशन ने घर -के काम काज में बाघा 
उ। स्थत करने के अंनिरेक्त स्त्रियों के स्वोस्थ्य पर भी 


( १०३ ) 

जुदा प्रभाव डालना आरस्म कर दिया है| वायु गुल्म, 
अदर, अनीणो, नीर्णज्वर जादि कुछ दुष्ट रोगा से आज 
कोई भाग्यवान्‌ धर ही सुरक्षित होगा | हि 
तृतीय इस फौशन से विलास ओर निलेब्जता की 
उन्नति हो रही है| उपयुक्त रोग इस विलास आदि के 
ही परिणाम हैं। हे 

चतुर्थ अतिव्यय-आय से बढकर व्यय, जिससे 
साधारण रिथिति के लोग विवश होकर एक दूसरे शहर से 
दीवालिया होकर, भागने पर उतारु हो जाते हैं । यह कोई 
नई वात नहीं है। ऐसी कई घटनाएँ दृष्टिगोचर होती हैं। 

से जिस फौशन द्वारा अपने धरम कम और लज्जा 
का नाश हो, बिना कारण अतिव्यय ही, घर के काम 
काज में वाधा हो, स्वास्थ्य का नाश इत्यादि अनर्थ दें, 
उस फ शन के भृत से हर स्त्री को बचना चाहिये । जसे 
सेप विच्छु आदि विपले जन्तुओं से । 

इस फे शन उपासना जे भारतीय स्त्रियों पर कुप्रभाव 
डालना आरम्भ कर दिया है। विदेशी लोग हमारी इंस 
निवेलता से भली भान्ति परिचित हो चुके हैं, अत एवं वे 


( पठड ) 


र  प 


प्राय, कोई न कोई नई बस्तु बनाइए, हसाईे देश की सम्पत्ति 
अपने देश में खींच से ने | जर्खा हरू पे शन ने हमारे धरम 
पर आक्रमण किया हू, यहां हमार देश की सम्गति तथा 
ग्रतिष्ठा भी लूटी है। फिर ृने थानों के होते हुए, जब 
स्त्रियों को इस फेशन की ओर यद्नत्त देखा जाता है, तो 
उस समय हृदय को अत्यन्त क्रश तथा दुःख ग्राप् 
होता है । ु 
आज स्त्री का पतिप्रम, प्रमशन्‍्य होकर केवल ग्रद- 
शेन मांत्र रह गया है और नयी को अपने पति पएर शासन 
करने का भाव उत्पन्न हो गया हैं. जो कि भहापाय है | 
अतः स्त्री को स्वयं ही इस अबम फशन उपासना 
बचना चाहिये | सादा जीवन, साद ल्‍ 


 रुहव सहन, शुद्ध 
तथा साल्विक आहार ओऑर श्रम में जो उनय लोक का 
आनन्द है, वह इस फ शन में तनिक थी नहीं । इसलिए 


स्त्रियों को स्वयं ही इस फे शन ये परहेन करना चाहिये | 
पुरुषों को भी इस बढती हुई व्याधि क 
निरोध करना योग्य है. । आशा है, वे स्त्री तथा पुरुष 
जिन्‍्हें धर्म से प्रेम है, भविष्य में इस फौशन से परहेज, क्र 
यश तथा पुरुय के भागी बनेंगे। ्ि 


६ अआण्श ) 
-. यांआपके-सदुपदटेश वा सत्सदुति, से हर तरह - का 
[भर होता था-। क्योंकि आप अपने,,शाज्वरूप: स्वभाव 
[ सय भाई बाहयों पर एक दृष्टि:एसती थी |ठीक है८ 
अज्ञलिस्थानि पुष्पाणि वासयत्तित करद्वयम्‌। ट? 
अहो ! सुमनर्सा -प्रीतिबरमदलिणयों, समा ॥ - 

अ्थ- सज्जन पुरुषों का मन सब पर पुर सो रहता 

| । उनके लिए-सुभी समान हैं, जेसे अब्नली :में लिए 
फूल दा बाएं दोनों हाथों को उरावर सुगन्धित फरते है। 
, सस्पत्‌ १६६७ का चातुर्मास्य मलेर फोटठला में हुआ 
आपके व्याख्यानों में जन अजन भाई बाह़यों फी -सख्या 
दिन प्रतिदिन बढ़ती गई .. आपकी मघुर वाणी, 5सरल 
ओर निष्पक्षता- को ;लेए होती थी ।अठ सावास्ा 
जनता पर्‌-अत्यविक अभाव पूटता था॥ ,आप फरमाती 
धीं- ,- नल नव, - कर 
>मभेब्य आगिय़ों ! मानसिक दृष्टि - से तुम लोग सममाव 
का आश्षत्र ग्रहण फऊरो | क्योंकि क्रोधरूपी वटवानल से 
दुर्धप मौन्दर्येरूपी पर्वत से- दुगेम्य, अपश्वरूपी मगरों से 
युक्त लीभरूपी। आवतो से।भयडूर, 'जन्‍्म,नरा, मृर्य, रोग, 
शोक और दुखरूपी।जल से।परिपृरो/ इन्द्रियरूपी महाम्य 


( १३०६ ) 

से उत्पन्न हुई चितारूमी उ्मियों से व्याप्त, ऐसे इस अपार 
संसार समुद्र में प्राणियों को, मुल्यवान्‌ महारत्न की भांति 
मनुष्यजन्म मिलना परमदुलेभ है। १० बोलों की प्राप्ति, 
जिसमें आयेदेश वा सदवंश में जन्म, दीर्घाय, आरोग्यल, 
घमच्छा और सदगुरु का योग इन पांचों का मिलना 

अतिकटठिन है इत्यादि । 
चातुर्मास समाप्ति पर मालेर्कोटला से विहार कर 
भाग में नगरें को पावन करती हुई आप हुश्यारपुर 
पधारी | पुरय योच से जेनाचार्या प्रवतिणी महासती ओऔी 
श्री पावेती नी महाराज भी वहां पघारी थीं । चेन्र वि ५ 
यम्वत्‌ १६९६७ को वहाँ श्री बेरागिन वाई धनदेंवी जी 
(जिन्हें आपके सदुपदेश से वेराग्य उत्पन्न हुआ था) और 
जिन्‍्हेंने घर वार्ला से दीक्षा की प्रश्नोत्त करके आज्ञा 
ग्रप्त करली थी और उनकी सम्मति से अमृतसर ओऔम- 
ज्जनाचार्य पूज्यवर सोहनलाल जी महारान के दंशन कर 
के हुश्यारपुर पहुँची . थीं). का दीक्षा महोत्सव समारोह 
युवक हुआ. उस महोत्सव पर पञ्जाबव के विभिन्न नगरों 
के अतिरिक्त मारवाड़, मेवाड़, . मालवा, गुजरात काठिया- 
बाड़ वा बम्बई के खेठ साहकार, श्रावक भारी. संख्या - में 


( १०७ ) 
'ए थे, खूब धूमधाम से दीक्षा हुई थी ।कुच्छ समय पश्चात्‌ 
दीक्षिता शिष्या-श्री घनदेवी जी वा अन्य आर्याओं 
हेत आपने वहा से! प्रस्थान किया और रास्ते के लोगों 
। सदुपदेश देती हुई रोपड-पवारी ॥ , 77 '# * 
सम्पत १८६६८ का चातुर्मास्य आपने रोपड के भाई 
हैनों की विनति से वहीं किया । आप पाच सतियों के 
शेन और जप,तप की महिमा का जनता ने लाभ उठाया 

एप सदुयदेशादिया करती थी । 
भाइयों । दुनिया में जीव के लिये सार वस्तु क्या 

प्रभु श्री तींकर भगवान्‌ ने फरमाया है कि- 

गाया-सार दसण नाण सार तव नियम सजम सौल॥। 
सार जिगणवरघधम्म सार सलेहणा पणिडत मरण ॥ 
अथ-?१ जीवन का सार दशन अथात्‌ सम्यकू है 
मच्चे देव गुरु धम पर श्रद्धा रखना] श्री 'बीतरांग देव, 
बैरागी फनककामिनी के त्यागी और गुराधारक गुरु 
तथा अ्दिसा, तप, सयमरूप सद्भम इन तौनों को समझना 
और इन पर विश्वास-तथा श्रद्धा रखना 'सम्यकृत्र है । 
जो बोवन का अथम सार है।] + 75» 7 २ २» दस 


( है०थ ) 


>- [सार नागा] जीवन का सार सम्यक हान है 
अथोत सत्य ज्ञान के स्वरूप को समझना तथा उसके बारे 
में पत्रपात रहित विचार विमेश करना आर जड़े चतत्व के 
स्वरूप का ठीक २ ज्ञान करना । 

2- जीवन का तोसरा सार है तप अर्थात्‌ १२ 

॥र की तपरया में आत्मा की लगाकर कमबन्धन कों 
काटना तथा आते हुए पापरूपी पानी को रोकना । 

७- संयमपूर्वक जीवों की रक्षा करना, जीवन का 
चौथा सार है। , 

४- शीलवान अर्थात वह्म चारी द्रद, नियम का 
पालन करना 'शीर सदा संतोपी छूना, वह जीवन 
पांचवाँ सार है । 

. ६- जिनेश्वर वीतराग प्रभु के वचनों पर श्रद्धा रख 
कर उनके वताये हुए धरम मार्ग पर विश्वास के साथ चलबा 
तथा कथित आचरंश जीवन का छठा सार है। 

“७- अतिनन्‍्म समय में [मृत्युके समय] -आलोचना 
और-आत्म' निन्‍दा कर :स्व आत्मा; को त्यागवृत्ति "में 
लगाना ओर नवकार मन्त्र कीं शरण लेकर बीतरागं: प्रंमु 


(१०९ ) 

के चरणा का ध्यान लगाना जीवन का सातवां सार है | 
८- स्वमम्बन्धी परिजना, इष्मित्रों और अपने 
शरीर तक से मोह को त्याग कर शरीर को त्याग कर 

समाधि मरण जीवन का आठवा सार है | 
ये अष्ट पदार्थ ही जीवन दे सार हैं। इनको हृदय- 
द्रत करके इन 'पर आचरण करने वाले प्राणी इस ससार 
से पर हो बाते हैं। ययपि इस गाथा का अर्थ बहुत ही 
विस्तृत है किन्तु यहा संक्षेप में केवल निदेश मात्र किया 
गया है। भगवान ने यह भी फरमाया है फि हे) भव्य 
आणियो ॥ जीवों के लिए इस ससार में पाँचों ही प्रमाद्‌ 

असार पदाये हैं। कहा है- 

गाथों- मज्ज विसय कपाय निद्दां विगहा य पश्चमी 
अशिया । ए ए पतञ्भपमाया जीव पाडेन्ति ससारे ॥ 
जातिमद्‌ [अमिमान|, कुलमद, वलमद, रूपमद, तप- 
मद, लाभगद, सूजमद और 'ऐश्वर्यमद्‌ रूप ये आठों मद, 
पांच इन्द्रियों के शब्द, रूप, गनन्‍्ध, रस और म्पर्ण रूप 
ये पाच विषय; ३ क्रोष, मान, माया और लोभरूप ये 
चार कपाय; ४ निद्रा; २ स्त्रीकथा, भातकथा, देशकथा 


थ बल ्- 


( ११० ) 


और राजकभा रूप चार विकद्ाएँ, ये पांच प्रमाद हैँ नो 
जीव को संसार समुद्र में गिराते हैं (परिश्रपगा कराते हैं) 
जंसे आलस्य में पढ़ाहआ मनुष्य कार्य से होने 
रहता है, इसी तरह इन पचि ग्रमादों में लगा। हुआ जीव, 
अपनी शक्ति ढांप लेता है। इसलिये यह पाँच प्रमाद जीव 
को असार हैं | इत्यादि २ उपदेशों से . सज्य आशियों को 
घमंतत्व सुनाते हुए चातुर्मास्य सम्पूर्ण किया । 
इस चातुर्मास्य में आपने श्री प्रवतिगी महासती श्री 
पावती जी महाराज का सम्बत्‌ १६६६ तक जीवनचरित्र 
लेखबद्ध किया । जिसे रावन्पिरएदी जेनसमाज्ञ ने उर्दे 
लिपि में छपवाया और जिसके आधार पर ला० पतन्नालाल 
जी जालन्धर निवासी ने उदू लिपि में श्रो महासतों पावेत्ती 
जी का वृह्ञोवन-चरित्र लिखा था जिसका हिन्दी अनुवाद 
भी छप चुका है । 
सम्वतू १६६६ का चातुमास्य राहृतक में हुआ | आप 
रोपड़ में चातुममास्य सम्पूणा करके विचरती हुईं, अम्वाला, 
ड्रूर आदि क्षेत्रों में होती हुई देहली शहर पथधारी । 
जनता ने आपसे विनती की कि “ आप चातुर्मास्य क्र 
कृपा करें !” परन्तु आपने रोहतक की ओर विहार कर 


।( ६३३ ) 


दिया । चातुर्मास्य भी वहीं करना निश्चित हुआ । आपके 
व्याख्यान॑ लोगों के दिल मोह लेते ये! आपके कई पब्लिक 
व्याख्यान हुए | अन्य वर्मी भांई भी व्याख्यान” श्रवणार्थे 
आते थे ।' जेब आप देहली से चली थीं, तो उस समय 
शेहंतक के मागे में आपकी छोटी गुंस्वहन, आया लक्ष्मी 
देवी जो को इपार ने आपेरा था। ज्वेर कम न हुआ और 
अन्त में भाद्रपद सुदि में पर्युपन पंव में 3 दिन की 
!सथारा कर आत्म समाधि से आप स्व सिधार गई । 
' येह थीं तो आपकी 'ग्र्वहन परन्तु चेत्ती की तरह 
आपकी भक्ता थीं। आपकी शान्ति से मुग्ध वेह गुस्वहन 
आचार्या से बहकर आपकी आज्ञा का पालन करेती यी। 
इसे पचम काल में संराग सयम है क्योंकि पीतरोगता का 
इस समय अभाप हैं । आपके धर्मग्रेम और वैसग्योपदेश ने 
आपकी वाणी को इतनी शक्तिदी थी कि आप शत्रु को 
भी वश में कर लेती थीं । फिर वे 'तो आपकी गुरुवहन 


था | इसी वाणी के प्रभाव से प्रत्येक मनुष्य आपसे प्रम 
करता था । 5 


( ९६९० ) 


गिरी मयूरों गगने पयोदों, 
लक्षान्तरे अके>च जलेप पद्मम्‌ । 
इन्दुश्च लोके कुमुदस्य वनन्‍्धु-, 
यो यस्य मित्र नहिं तस्य दृरम्‌ ॥ 
मेरा मतलब इस श्लोक से यह है कि जैसे इन चीजों 
का प्रेम है | पारस पत्थर की भान्ति लोग उनकी ओर 
खिंच जाते थे । वे वेराग्य से अशुभ कम को दूर करते थे । 
आया लक्ष्मी जी एक उच्च घराने की सपुत्री थीं । 
छोटी अवस्था में पति का वियोग होने पर आपको श्री 
१००८ श्री भगवान्‌ देवी जी महाराज के उपदेश से वेराग्य 
उत्पन्न हुआ । संयम ब्रत दीक्षा लेकर विनयपूर्वक ज्ञाना- 
भ्यास करती थीं । शीघ्र ही विदुषी बन गई थीं । 
आपका स्वर अत्यन्त मधुर था। आप धममाग की एक 
सफल प्रदर्शिका थीं। परन्तु काल ने असमय में ही आप 
को देवगति पहुँचा दिया । लक्ष्मी जी के वियोग होने पर 
श्री द्रोपदां जी महाराज को वहुत शोक हुआ । वे सोचने 
लगीं । इस काल को बड़े २ वीर पुरुष भी अपनी वलि दे 
चुके हैं। धर्मात्मा पुरुष इसको अपना मित्र समझते हैं 
क्योंकि यदि यह न हो तो मनुष्यगति, देवगति और मोक्ष- 


( "१३ ) 


गति में कौंन पहुँचावा | अत, सांधुशन काल से नं दर्स्ते। 
रोहतक फा चौमासा पूर्ण कर'आप देहली शहर पधारी । 
लाला मारगीलाल के मकान में व्याख्यान हुआ ॥ पश्चात्‌ 
चिराग देहली और उनके आस पास ऊ्रे श्षेंत्रों में . धर्म 
अचार फरती हुई सदर पहुँचों । वहा आपसे चातुर्मास्य 
करने की विनती की गई । 

सम्बत्‌ १६७० चातुर्मास्य आपने देहली सदर बाजए 
में किया | ल० जौहरीमत्न, सायनमल्न मुशदीलाज़ और 
फक्रीरचनद आदि भाई व्याख्यान सुनकर कहते थे कि ये 
सती जी चौथे आरे की निशानी है | हमारे पन्‍्यभाग्य 
हैं, जो एसी महासतियों का उपदेश और दर्शन प्राप्त 
हुआ। आपके चातुर्मास्य से अनेक वाइयों को, लाभ श्राप्त 
हुआ । दिगररर वद्ठयों को आपसे सामायिक आदि 
अभ्यास करने का अवसर प्राप्त हमआ । आपने नीवदया 
के लिए दानांदि का उपदेश दिया। 5+ दाइथों को 
स्थानक से बहुत प्रेम होगया । उन्होंने श्रावक के १२ त्रत 
धारण किये और ज्ञानाम्पास भी किया । इस चौंगासे के 
बाद देहली से - वडीत दो ह६ 'काधले पथारी: ।” उस 
समय शहर देहलो में बैराणिन; मोदनदेवी नी दोक्षा सेने-फो 


( १९४ ) 


तैय्यार थीं । आज्ञा ग्राप्ति में देसे होरही थी । आज्ञा हीते 
ही देहली से लाला घमण्डीलाल जेन को कांधले तार दी गई 
कि सरदार सिंह जी वरिस्टर की वहिन मोहनदेई जी को 
दीक्षा पौष वदी पञुचमी को है । आप श्री १००८ श्री 
सती पूणादेवी जी महाराज, श्री १००८ श्री द्रीपदां 
जी महाराज के चरणां में देहली पधारन की बिनती 
करे। लाला सुलतानसिह जी रईस ने सत्तों जी को सूचित 
किंया। कांघले वाले भाइयों ने कहा कि वेरागिन को हम 
यहा ले आते हैं और यहां ही दीक्षा हो परन्तु देहली वाले 
भाइयों ने न मानी | अत एवं सती जी ने देहल्ी के लिये 
विहार किया और देहली में लाला मांगीलाल जी के मकान 
में पधारी | पोष वी पंचमी ग्यारह बजे दीक्षा संस्कार 
बड़े समारोह से हुआ। और आपने अष्टमी को बहां से 
अस्थान किया | सदर के स्थानकेवासी और सन्दिरवाले 
भाई. अत्यन्त ग्रसन्नतापूवेक शाहदरे तक छोड़ने गए | भाई 
वाइयों ने बड़ी रोनक की । दूसरे दिन देहली विरादरी 
आपके दशेनों के लिए आई । कॉधल तक देहली वालों ने 
बढ़ो: रौनक लगा रक्ख्ी । आप करनाल होतो हुई 
'अम्बाला पधारी । अम्वाला में आपने धर्मोपदेश दिया | 


( १३५ ) 


आपके अनेकों सांस[रिर रिश्तेदार भी आए.। भाई और 
बाइयों की इतनी-रीनक, थी कि आपको किसी वक्तन्मी - 
खालो समय- न मिलता था | यहा से विहार कर आप 
लुधियाना फगवाडा, जालन्धर और कपूरथला होती हुई” 
अमृतसर पधारी | यहा पर पूज्य श्रीमज्जैनाचार्य श्री १००८ 
श्री सोहनलाल जी महाराज के दर्शनों का लाभ उठाया ।- 
सम्दत्‌ १६७१ का चातुर्मास्य अमृतसर में पूज्य श्री 
महाराज के चरणों में हुआ | इस चौमासे में धर्म का 
उद्यम बहत हुआ और आपने अपनी-शिष्याओं को प्ाना- 
स्‍्पास कराया | शास्त्र, पढाएं शोर जेन तत्वों का ज्ञान 
बताया | वडी रौनक से चातुर्मास्य-लाला नत्यूगाह के 
मकान में समाप्त किया । उस जगह से पिहार ' कर गरवाली 
पय्रारी । वहा जैनाजन भाइयों में व्म का प्रचार हुआ । 
शुप्फ जगह वर्षा होने पर पानी की कदर होती है, इसी 
तरह नहा मुनि ज्ञानी कभी २ जाते है, वहा घर्म के निज्ञा- 
सुओं को चाह होता है । गरवाली में भाई बाड़यों ने 
आपकी तन मन से सेवा की । स्पेल ॥ 
महात्मा नन जहा चरण घरें, गुगेवन धरते शीस । ; 
घरणरन मस्तक धरे, करे मुक्ति बसशीश ॥ 


( ११६ ) 


, तब स्थालकोट से महांसती श्री श्री १००८शओ पार्वती 
जी महाराज, श्री १००८ राजमती नी मह(राज, श्री १००८ 
श्री चन्दा जी महाराज आदि सतिएं अमृतसर पघारों ! 
आप भी उनके दशनाथ पुनः अमृतसर पथारी । वहां से 
कपूरथला होती हुई जेजों १हुँचीं। जेजों में अजेन भाइयों में 
बड़ें जोर शोर से उपदेश हुआ। भव्य जीवों को लाभ हुओ 
वहां से आपने होश्यारपुर को पावन किया। फिर जालंधर 
फूगवाड़ा आदि में विचरती हुई अम्बाला पवारी | . 
भाइयों की विनती से चातुर्मास्य इसी जगह हुआ | १६७२ 

का चातुर्मास्य समाप्त कर आय पटियाला पधारी । एक 
बड़ी सुशील्षा और भक्त वाई को जिसका नाम पद्माउती 
था तर्था जिसे पति का वियोग हो चुका था, आपके उप- 
देश सुनकर वेराग्य उत्पन्न हुआ। वह दीक्षा लेने को तेयार 
हो गई । आप वहाँ से लौटीं तो वह वाई जी भी आपके 
साथ हो साथ होश्यारपुर आई । उस समय उच्च जगह 
श्री १००८ श्री प्रवतिणी पार्बदी जी महाराज विराजमान 
थीं | आय भी उनकी सेवा में रहीं । भाइयों ने दीक्षा को 
विनती की । पद्मावती नी को बढ़ी शान से सती जी के 


( ११७ ) 

चरणों में लाया गया। श्री महांसतो' जी ने दीक्षा का पाठ 
पढाया । पद्मावती जी को दोक्षी देकर श्री धनदेवी जी की 
शिष्य। बनाया ।' महासतौ जो की आज्ञा पॉलन कर जाप 
जालन्धर शहर पवथारों । कुछ दिनों के वाद केंगेयोग से 
आया पद्मावती जी को बुखार हो गया ।बुखार ने भी ऐसा 
जोर पक्रडा कि तकलीफ अत्यन्त बढ़ गई । परन्तु वह 
सती ऐसी महाभप्यवती थी कि किचिन्मात्र भी परवाह 
नहीं करती थी । पूर्वगत अपने सयम और गुरुभक्ति में लोन 
रही । गर्मी की ऋतु उसपर कठिन जैन साघुत्रत ।' आप 
सब्ची क्षत्रिया वाला थीं | धर्न्य है आपके नाम पर जो 
इस फकोरी के नियमों को बड़े प्रेम और श्रद्धा से पालन 
करती रहीं। लगभग चार मास रुग्णावम्था में इस अनित्य 
देह के ममत्व को त्यागकर प्रभुनाम स्मरण में लगी रही । 

अन्त में आप इस लोक को छोडकर स्वगेधाम में जा वर्मी | 


घन्प है ऐसी सच्ची वेरागिन को-और तरणहारी तारण 
वाक्षे को । | है हा 


। टैलोक- परोपकाराय फलन्ति वृक्षा _ ,... 
।7 7. -पपरोपकाराय वहन्ति -नद्य । 
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( ११८ ) 


..., ».... परोपकाराय दुहन्ति गाव, 

। ४ . .  परोपकाराथमिदं शरीरम् ॥ - 

-. सो- आपने इस जन्म को सफल किया । .श्री द्रीपदां 
जी महाराज की ग्रह शिष्या अतीव चतुरा थी.। . उसकी 
इतनी छोटी अवस्था में मृत्यु .होने का शोक तो आपको 
जरूर हुआ, परन्तु यदि आत्मा को उच्च ग॒ति प्राप्त हो 
तो यही मृत्यु आदर्श हो जाती है। 258, कोड 

 सम्बत्‌ १६९७३ का चातुर्मास्य जालन्धर शहर में 
हुआ और धर्मध्यान की अत्यधिक रीनक रही | चातुर्मास्य 
सम्पूर्ण कर आप कपूरथल्ा, सुलतानपुर, फिरोजपुर होती 
हुई' फरीदकोट पधारीं | कर कक | 
अमीरखा. शिकारी का सच्चे हृदय से पश्चात्ताप 
हु न॑ ओर उपदेश का प्रभाव थ 


श्री द्रीपदां जी अपनी शिष्याओं सहित सुलतानपेरं- 
को ओर से जीरी की ओर जोरहीं थीं कि माँग में एक स्थान 
पर फिपीक्षिकाओं का दल जसा कि उसका स्वभाव है 
रास्ता काट कर एक ओर से दूसरी और जारंहा था । 
आप उनके बाग को देखकर उसी स्थान पर ठहर गई” और 


( हरे ) 

यत्नपरवेक रजोहरण से भाग साफ करके ऐसी'रीति से पांव 
रफप़ती हई६ 'कि कोई च्यू टो पावतले न आनाय, उस मांगे 
से गुजर गई । इसी प्रकार अन्य शिष्याओं ने भी क्रिया । 
क्योंकि ऐसो दृश्य वास्तव में अंदर्मुत ' और रोचक 
होता है, तथा नौव दया और सहानुभूति की वास्तविक 
मूर्ति आखों के सम्मुस उपस्थित करता है, अत, 
दर्शक प्रभोविंतः और चक््ति हुए बिना नहीं'रह सकता १ 
ठीके उस समय जबकि श्री सती !'जी और उनकी अन्य 
शिंष्वाएँ अपने ओघों (उन वा गुच्छा जो जैन साधुओं 
के पास रहता है) से भाण साफ कर' रही थीं, सामने 
से एक मुस्लेमान शिकारी जिसका नाम श्रमीरखा था भा 
रहा था | उसने जब ध्यानपूर्वऊ इस दृश्य को देखा तो 
तर्रक्षण उसके।दिल में भाँति २ के विचार उत्पन्न ' हुए”। 
वह सोचने लगा कि इन लोगों ने ऐेसा्कयों क्या ? 
अस्त में वह न रह सका और नम्नते पूँवेकः पूछने लगा 

कि आपने ऐसा क्यों क्या हैं। ' "7+ - ६+ 
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सती जी महाराज ने उचित शपय्दों में अपने नियम 
समभाकर उसे दया और सहानुभूति का उपदेश दिया 


टी जील ७ 


श्र 


( १२७ ) 
तथा इस कम के लाभ से भ्रच्छी तरह परिचित कराकर 
युक्तिपृषक, धार्मिक दृष्टि से, जीब दया और सहानुभूध्ति का 
कुछ ऐेसा उपदेश दिया कि जिसे श्रवरा कर बह बिस्मित 
ओर ध्रवभे अन्दर त्रस्त होने ढगा | लम्बी आह भर कर, 
अपनी छाती पर हाथ रक्खे हुए बह अतिनग्रता से यों 
कहने लगा- 


आमीरसा- आह ! महाराज ! तो मेरा क्या हाल होगा ? 
जो कि मैं श्रतिदिन संकड़ों हजारों वट रे पकड़ 
- कर बेचता हूँ । मेरा तो काम ही हर समय 
जोदों को पकड़ना ओर बशघ करना है । 
भरी सती श्री-भाई ! तुम- कौन हो-ओऔर क्या व्यबसाय 
करते हो ! ८ सह े 
अमीर व्वां- महाराज ! में शिकारी हूँ, जीबों का शिकार 
करता हूँ। उन्हें नगर में बाकर बेचता हूँ -तथा 
युद़ें २ अफसरों के यहाँ भेजता हूँ। 
ओऔ स॒त्ती जी- तो भाई ! तब तो तेरा जन्‍म व्यर्थ - गया 
. ओर इश कम से भविष्य के लिए तूने वह बुरा 
कैज योगा, जो बन्न जन्मान्तर तक तुककों 


( ३२१ ) 


... दुख और वक्केश में घेरे रकखेगा | तेरा कमो 
... अज्ञा न होसकेगा | तेरी आत्मा नरक में निवास 
_ करेगी | तौर्थंकर भगवान ने सात नरक प्रतिपादन 
क्ए हैं। उन रुभानों पर गहान्‌ अतिमहान्‌ 
दु रू होता है। दे आता | हमारे जन दंगम्बर ऐसा 
बता गए हैं कि 'झोब श्सा डुरी है! 
मल गाथा- जै केई बाढ़ हह बीविवद्ी, 
 पाबाड़ कम्माह सरन्ति रद्ा | 
_ते घोर रूबे तमि सघगारे, 
दिम्बाभिताद नरए बढति | 
. आषार्थ- दे आता ! इस ससार में फितने ही ऐसे 
जीव हैं, जो अपने पापणय मौवन के छिये गहान्‌ हिंसादि 
पापकर्म करते हैं। इसहिसे ये मद्राभयानक और मत्यन्‍्त 
अन्धकार बुक्त तौत्र दु खाम्मिमम नरक में जा गिरते ईं 
और वर्षी तू अनेक प्रकाण्के कष्टों प्रो सदन करते रहते हैं 3. 
गावा- दिख तसे पाणिटो भाबरे गा, का 
... बेहि दिसति आांव मुह पड़ुंच । 
जे लूवए होह अदरत्तारों, 
. शा रिक्रुति सेया विलय किचि | 
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आावाथ- जो मनुष्य तरस और स्थावर जीर्वो 
की निर्देयतापूर्दक हिसा करता है और शारीरिक, पौढ़- 
लिक सुखों के लिए जीवों का उपमदन करता है । दूसरों 
की चीजों का हरण कर अपने जीवन की सफलता सम- 
भता है | किसी भी द्वत को अड्भीकार नहों करता वह 
यहां से मरकर नरक में जाता है और स्वकृत्यों के अनुसार 
वहां नाना भांति के दुःख भोगता है।. द 
अमीर खां- तो महाराज ! में भविष्य के लिये क्या करू ? 
: सती जो- वस, भविष्य के लिये तू इस घृरित कम का 
सच्चे हृदय से त्वाग दे । ु 
अमीर खाँ- महाराज !तो फिर मेरा कुटुम्व क्या झाएगा 
कहां से खाएगा ? मेरा-तो निर्वाह ही इसी काम 
पर है। । 
श्रीस्ती जी- हे आता ! जब तुम जीवों पर वरुण जाकर 
कर उन पर मत्री भाव करोगे तो तुम्हारा ध्मभाव 
तुमको स्वयं खाद्य देगा |जो. जीप दुनिया में 
पूँदा हुआ है, वह अपना खाना, पीना, सुखादि 
साथ लेकर आया है.। इस दुनिया में अनेकों 
ग्रकार के व्यापार हैं । जो जीव धर्मात्मा होते हैं 


( एटा ) 


वे अपनी आायु में वे काम करते हैं, जिनसे आगे 
को जीव दु.छ न पाए सब दिन एक समान 
नहीं होते । _ हल 
सुखस्पानन्तर दुख दु खम्यानन्तर सुखम्‌ । 
द.खानि च सुखानि व चक्रतत्‌ परिवतेन्ते ॥ 
शय -सुस कै पीछे ठु छ और दु ख़ के पीठ सुख 
अपण्यम्भाषी है । मनुष्यों के दु स सुख चक्र समान है। 
अर्थात्‌ भिम तरह मोटराटि का पहिया धूमता है, कर्मी 
ऊपर ऊा हिस्सा नीचे और फेगी नीचे ऊ उपर इसी 
प्रझार फभी टु.ख और फ्भी सुपर आते जाते ही रहते हैं । 
अत पापकम त्याग करने चाहिए ताकि दु ख न उठाना 
पढे और पुणयकरमों से सुख उपाजन करना चाहियि। 
इस उपदेश कहा उसके हृदय पर ऐसा प्रभाव पढ़ा 
कि उसने सझते हृदय से पापक्स को प्रायश्चित्त ऊिया 
उम्री दिन से सर शरस्तादि फैरर कोई शुभ “माय 
आरम्भ पर दिया | जिससे उमफी अश्म्था ऐसो यदली 
हि चन्द्र एक दिनों में हो पह आच्छा घनाईयव हागया । 
तय उसके खदय में जने स्गथु झा महत्व पूर्रेप से अट्टित 
हो गया । हर शेर था शा सदी जो महारो नर की सेदा में 


रीता 
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( १२४ ) 
उपस्थित होकर ज्ञान का उपदेश सुनता और लाभ उठाता 
"रहा । द द 

शलोकः- साथूनां दर्शन पुरुयं तीथभूता हि. साथवः । 
कालेन फलति तीर्थ सद्यः सघुसमागमः ॥ 
अथे- सत्पुरुषों का दर्शन ही पुरुष है. इसलिये साधु 
तीथेरूप हैं। तीथे समय पर फल देता है परन्तु साधुओं 
का दश्शन और संग तत्काल ही फल देने वाला होता है । 
. श्लोकः- चन्दनं शोतलं लोके चन्दनादपि चन्द्रमा | 
चन्द्रचन्दनयोमेध्ये शीतला साधुसंगतिः ॥ 
अथ- संसार में चन्दन शीतल होता है, चन्द्रमा 
चन्दन से भी शीतत्न होता है, परन्तु साधुओं की संगति 

इन दोनों से भी शीतल होती है। कं 
. यह एक उदाहरण है कि किस ग्रकार रुच्ची तपरिविनी, 
साध्यी का उपदेश एक शिकारी पर प्रभाव डाल सकता है 
- सम्वबत्‌ १६९७४ का चातुर्मास्व फरीदकोट में हुआ | 
भगवान्‌ महावीर प्रभु की जयन्ती पर भाइयों की विनती. 
करने पर आपका व्याख्यान हुआ। प्रतिदिन के व्याख्यान _ ' 
से जनता -अत्यन्त प्रसन्‍न होती थी । बड़े २ राजपुरुष 


( शिशष१ ) ) 

आंपका व्याख्यान सुनने आतेःथे। संठी जी फौ विद्वत्ता:- 
घन्य थी । चातुर्मास्य वडी ?रीनक से समाप्ताहुआए। 
तपस्पा भी 'बहुत हुड्ढें। वहां से विहार -करके फिरोनपुर 
होती हुई होश्यारपुर पधारी और ,श्री ),प्रवर्तिणी-महासती ३ 
जी के दर्शन क्रिये और कुठ दिन सेवा ,में-रहीं । ., 

/ आप वहाँ से जालन्चर, फगवाडा,मालेरकोटला, ध्रुरी, 
भटिडा आद्ि-ज्षेत्रों को। पवन करती,, हुई हहासी जिला+ 
हिसार में पहुँचीं.। पहा लाला मेतावर्सिह,, सरदारसिंह, 
शैेखरचन्द, जयगोपाल आदि रईस 'भाइयों ने बिनती की 
कि महाराज हमारे क्षेत्र को पाचन करिये। आप जेसी 
विदुपी महासतिरयों के आने से इस,क्षेत्र के भाग्य उदय हो - 
गये है। आशय 'पह कि आग्रहमरी विनति की | -आपने: 
कहा कि आपके क्षेत्र में मुनिरन थी श्री१००८ श्री समनाथ 
जी. हीरालाल जी आदि महाभाग्यपान्‌ साथु विराजमान 
हैं अत आपका क्षेत्र तो पहले ही पवित्र है - ।,, परन्तु 
माइयों ने क्हों'क्कि महासती जो । यद्यपि हमार क्षेत्र में 
किसी प्रकार की उम्री नहींपर आप कृपा ,कर इस छोटे 


मेड 


खेत को पावन कहे । हम प्रतिगणी ओमहासती। जी हे 


(:१३६ ) : 
आज्ञा प्राप्त: कर लेंगे । फिर वहांसे आपने फाल्गुन 
चातुर्मासीय ग्रतिक्रमण कर प्रस्थान किया । 
आप खादर देश को पावन करती हुई छोटे २ ग्रार्मों 
में पहुँची, जहाँ आर्या जी कभी २ ही पहुँचती हैं । वहां. 
घर धर्मोपदेश भी खूद हुआ । आपके व्याख्यान से. जेँन 
अजेन सभी लाभ उठाते थे-। महासती श्री पार्वती जी 
महाराज से हांसी के भाइयों ने बिनती कर चातुर्मास्य की- 
आज्ञा मंगवा ली । अत: आप हांसी लौटीं । आपके 
व्याख्यान की अभित्ञापा भाइयों को वहुत थी । परन्तु 
मुनिराजों का व्याख्यान होता था । इसलिये आप दोय- 
हर को व्याख्यान देती थीं। एक दिन लखनऊ निवासी 
रायसाहिव फूल्चन्द जी जैन ने जो कि नहर के आफिसर 
थे, सती द्रौपदी जी का व्याख्यान सुनकर कहा कि इनका - 
व्याख्यान आम में होना चाहिये, जिससे जेनाजेन सभी 
लाभान्वित हों और बिनति की कि महाराज ! आप पब्लिक 
व्याख्यान फरमापे । सती जी को क्या आपत्ति थी | भाई 
फूलचन्द जी ने हिसार की कमेटी से सफाई का प्रबन्ध 
कराया और व्याख्यान का प्रवन्ध थी किया | कचहरी के 


£ (५७खु२७) ) 

:आफिसर, डाक्टर, वकील, थानेदार; तहसीलदार और 
ठिगस्वरी मांद भो पघारे ।॥' उच्च।/आफिसर डिप्टी 
। कमिश्नेर जो कि मुंसलंमान ये, वे भी उपदेश सुनने आये। 
। “बहुत से भाइयों का झुयाल था कि,चे,सब भाई कुर्सिया पर 
बैठ गे, परन्तु वे सब अन्य भाइयों को भान्ति नमस्कार 
'आदि दरके भूमि पर बेठ गये, | आपने श्रोताओं को 
सम्बोधित कर परमात्मा केगरुण बतलाय | सबने आपका 
उपदेश बड़े प्रेम से सुना | डिप्टी कमिश्नर साहिव ने प्रसन्न 
होकर कहा कि आपने वहत अच्छा कहा और आपके उपदेश 
अमल में लाने लायक हैं । आप जो कहे हम देने को तेयार 
हैं । सती जी ने मधुर वाणी से फरमाया, कि आता नी [ 
हम ता जन साध्वी हैं | धन पदार्थ त्याग, भगवान को 
उपासनामे समय व्यतीत करती हैं। सब जोवोपर अभयदानद 
की इच्छा रहती है। इसपर डिप्टो कमिश्नर साहिब ने 
कहा, जो आपकी आज्ञा होगी हम पाज्ञन करंगे। महाराजने 

» फरमाया कि भाई साहिब ! हांसी शहर में इस जलस्थान 
से हजारों मछलिया पकड़ी जाती हैं, आप इन जौवों को 
अभयदान दें | डिप्टी कमिश्नर साहिबने कह कि आप कहे 
तो पानी सुवा दूं अथवा पानी आना बन्द करवा दूँ | 


(“शरद ; ) 

_* 'सर्ती जी ने कहा “कि नहीं,-आप मछली-पकड़ना बंद 
-केरादे । यही हमारा चढ़ावा है। डिप्टी कमिश्नर ने तुरन्त 
ही ला० फूलचन्दजी को आज्ञा दी कि इन साध्वी.नौ की 
इच्छानुसार इस पानी से मच्छलियां पकड़ना बन्द करवा 
दे'। जनी और हिन्दु भाई इस वात को सुनकर फूले न 
“समाए | सभा विसर्जित हुई | धन्य २ की गूंज उठने लगी, 
दया का नांद वजने लगा | हांसी ओर हिसार के भाईयों तथा 
' राय साहेब लाला फूलचन्द-जी ने कोशिश कर इस महान्‌ 
_ दयां के ल्ञास को उठाया सती जी का उपकार अखंख्य 
' ज्ीपों पर हुआ | क्‍यों ने हो, उत्तम आत्माओं के उपदेश 
का प्रभाव खाली नहीं जाता । जन्नचर बीचों को शांति 
 ग्राप्त हुई । 
' कल्यकाल सम्पूर होने के वाद आप ' खादर होती 
: हुई मयानदाव, कांघला तथा बड़ौत॑ की ओर अपनी 
' बाणी की अमृतवर्ष' करती हुई, देहली पधारी | इस समय 

तप्ल्विनी श्री पूरदेवी जो जो आपको घड़ी गुरु बहन थीं, 
' जिन्होंने १५ मास एकान्तर- तप किया था, आपसे 
' मित्नीं । उंनकाः आपसे बड़ा प्रेम था. और आप 


कै 
अजब अनु 4 


/ (०२९) 


भी बर्डी श्रद्धां से; :विनयपूएं वति सें, उनकी भंक्तिः में 
“संत्पर रहती थीं। जापकी शिप्या श्री' सोमादेवी बी: श्री 

मोहनदेवी जी दोनों साध्विया देहली वालों की विनति पर 

देहली बिराभमान हुई और चातुर्मास्प देहती धीरज! 
 पहाडी पर फर्माथयीा [| 5» 'पएइ/? 

7. मम्बत १६७० का चातुर्मास्य हांसी में हुआ । आपके 
आगमन से भाई पाटये -अत्यन्त प्रसन्न हुई । अत्यन्त 
पिनति करने पर चातुर्गाग्त हीं र्वीफार फर्माया ।- पहा 
के लोग जनधर्म के गृह रहत्यों को| समझते हैं ओरे बडे 
हानी हैँ । लोग बडी २ उच्च पढवियों के मालिक हैं, घनाह्य 

' भी सब है | आपके पधारने पर आपझा व्यास्यान बडी 
घूमपाम से हुआ | इस चातुर्मारय में खुली तपस्या सूत्र 
हुई । चार पनचरगी तथा धर्म का प्रचार दोता रह] आप 
का स्याख्यान आम पब्लिक में होता था ) चातुर्मास्य पुरा 
फरके आप रोहतक होती हुई यडडत, छपराली, खेखड़ा 
की ओर से सदर देहती पथारी । आपडा व्यास्पान- पड़े 
जोर जार से हआ । आपके उपठग से जौहर टोरानान 
जी की बह ह्यादेई ली बरागिन चनीं । लाला इन्दरचद 


( ६४० ) 


जी जौहरी के भाई जीतमल जी की बहू भी वेरागिन हुई । 
' सदर वाले भाहयों की विनति पर वहीं चातुर्मास्थ करना 
स्वीकृत हुआ । शक 
' सम्बत्‌ १६७६ का चातुर्मास्य सदर वाजार देहली में 
हुआ । इस चातुर्मास्य में बड़ी शान से व्याख्यान होते 
रहे ! धमेध्यान का ठाट लगा रहा | शहर वाले भाईं 
वाइयों का आना जाना खूब रहा। चातुर्मास्य सम्पूणों कर 
“आप जमुना पार पथारी और कर्नाल, पानीपत्त, कॉधिला 
आदि क्षेत्रों में उपकार किया। कांधले में आपके व्याख्यान 
में बहुत. भाई बाई आते थे | वहां जन समाज को लाला 
मोकुलचंदजी की देहलीसे चिट्ठी आईं कि सत्तीजी की सेवा 
में देहती की ओर पचारने की घिनति करे .क्यों.क हंसादेई 
जी की दीक्षा का मुहृते वेशास सुदी सप्तमी निश्चित हुआ | 
अतः आप देहली पधार कर हम को दशेनों द्वारा कृवार्थ 
करे | आपके दशेनामिलापी बहुत से भाई आए | कर्नाल 
चाले भाई लक्ष्मीचन्द नी तथा अन्य भी बहुत से भाई 
आए । उन्हेंने विनति की कि महाराज अपनी मधुर बाणी 
यहां भी सुनाने की कृपा करे | तो अजैन भाइयों को जैन 


६ १११ )) हु 
थम का तत्व मालूम हो॥/उनकी वहुठ। बिनति करने एपर,.. 
आपने यह विचार-किया कि/अरभी दीक्षा में बहुत देर है, 
करनाल फी ओर * प्रस्थान किया । ग्रार्मी में होतीं। हुई ” 
कर्नाल पहुँचीं। आपके आठ व्यारूपान हुए ॥ हाँ से चल 
गुहाना।होती हुई रोहतक पधारीं .। यहा पर मुनिरान और " 

महासती श्री श्री१००८ श्री रानमती नी, श्री पन्नादेवी 
नी भी विराजमान थीं ) आपने उनके दर्शनों का लाभ 
उठांया-। पश्चात्‌ रोहतक मणडी में" आप पघारी और 
चहुत उपकार हुआ । बहा से आप देहली सदर पवारी ॥7 
शर्म का उपदेश खूब हुआ ।, शहर के भाई . आपके पास 
आए और विनति की क्लि महाराज आप शहर पवार और 
चेरागिन की भावना सफ़ल करें तथा उसे ससार से पार 
करे । धन्य है ! ऐेसे थ्रावकों को जो अपना आदमी टेकर 
और धन खचकर अपने जन्‍म फो सफल करते हैं .। आपने 
उनऊी बिनति को स्वीकार किया । भाइये ने ।शापकों 
स्वागत किया | पुन व्यास्वान आदि होने लगे । वैरागिन 
की यराग्य स्तुति घर २ गाई जाने लगी। उसकी माता 
जी ने भी बटु त द्रब्य खर्च किया । वे लाला सोसाहमल 


( २ )' 
कौ स॒पुत्रीं थीं। लाला जी अहमदाबाद के राजदरवार में 
बड़े माननीय ये | इनका भर्तीजा पृरोचन्द अपने परि- 
वार सहित दीक्षा में उपस्थित हुआ ।-आपके श्वशुरालय 
के लोग भी आए और . लाला गोकुलचन्द जी आदि ने 
उत्सव समारोह के साथ चान्दनी चौक की वारहदरों 
सनाया | इस समारोह का सर्वे व्यय- उन्होंने स्वयं 
किया । बारहदरी में भीड़ वहुत थी | सती द्रोपदां जो 
तथा और भी अनेक सतियां विराजमान थीं । हंसादेवी 
जी अपनी पुत्री तथा दामाद छगनलाल आदि सबका 
ममत्व छोड़कर घम आचार्या नी के चरणों में झुक्कीं और. 
महात्रत अद्भीकार किया । ज्ञान ध्यान में चित्त जगा 
दिया । इस नवीन शिष्या ने भी श्री द्रोपदां जी को 
अपनी आचार्यो बनाया । वे इसको दीक्षा देकर बड़ी 


रौनक से चल दीं | सदर बाजार पधारी ओर कुछ दिन 
यहीं रहीं । 


शक 


इसके पश्चात्‌ लाला जीतमल जी मंगों वालों की : 
सुपुत्री विमलवर्ती जो को वेराग्य का रड्ू चढ़ने लगा | 
दीक्षा की तेयारी हो रही थी | घरवालों ने अर्थात्त लाला ' 


(१३३ )« 

इन्ट्रेचेन्ट नी मोहरी जो इनके ल्ये् 'ये तथा । अन्य परिन- 
बार ने मिलकर नीति से संयम के परियह दिखलाये ॥-हर- 
प्रकार से “संमेकाया लेक्नि जिनके हय मेंवराग्य की 
उमगे उत्पन्न हो जाएं वे कब मानें | अत. उन लोगों - 
ने बिनति की कि रिमिलवती सयम लना चाहती है भौर 
यह सयम को सली भाति पालेगी क्योंकि यह सयम- के - 
सट्ू में खप रद्ी पटी है। अब इसरा दीक्षा “महोत्सव 
अवश्य होना चाहिये | आयना स्वं'कृत हुई । ब्येष्ठ सुढि - 
६ का मुठ्स निकाला गया | वन्य इस हुठुम्ब को । उन्होंने-, 
अपने सम्पूर्ण सम्बन्धियों जो बुलाया ओर उ्हां कि“यह्‌ 
विदुपी वरागिन दीक्षा लेने का तेयार है| इसमें कई वर्षों 
से त्याग और वैराग्य के लक्षणा दीप रहे है | हमने बहुत, 
समझाया, परन्तु ,धर्म रह चढ़ता हो गया । अत -अब 
ज्येष्ठ सुदि ६ का दिन दीक्षा के लिए नियत क्या है | 

श्री सती द्रॉपठा जो महाराज ठाने ६ सदर विगज- 
मान थी। घरवालों ने दीक्षा का- प्रवन्ध करना ग्रारस्म 
कर' दिया.। वे लोग सदर में-आंपके दश्ना की , जाए . 
और विनति को रे वेरागिन के वस्या जा प्रवस्ध किया 


( ३५. ) 

गया है | कृप| करके शहर यधारे | उनकी बिनति स्वीकार, 
कर आप शहर पधारीं । 

श्रीमज्जेनाचांय श्री श्री १००८ श्री पृज्यवर श्री: 
सोहनलाल जी महाराज वा ग्रवर्तिणी श्री पार्वती जी 
महाराज से दीक्षा की आज्ञा मंगवाई गई। देहली में 
इस समय श्री १००८ श्री श्री मोहरसिह जी महाराज 
जुमला ठान॑ विराजमान थे | श्री श्री १००८ श्री राजमती 
जो महाराज, श्री श्री १००८ श्री-हीरादेवी जी, श्री 
पन्नादेवी जी आदि भी देहली शहर में विराजमान थीं । 
श्री श्री १००८ श्री तपस्विनी पूरारेवी जी महाराज, श्री 
श्री १००८ श्री द्रोपदां जी महाराज, श्री श्री १००८ श्री '. 
सोमादेवी जी महाराज, श्री श्री १००८ श्री धन्नदेवी जी 
महाराज, श्री श्री१००८ श्री मोहनदेवीजी महाराज ठानेद 
शहर पधारे | चतुविध संघ में बड़ा उत्साह था। घर २ 
स्तुति गाई जारही थी। हर प्रकार से नगर में घृमधाम, 
स्थानक में समारोह, धमजागरण हो रहे थे। लड मिश्री 
आदि की भेंट,वेटी पोतियों दुहितियों को रुपये आदि देना; -- 
नोंकर आदि को दान देना आदि कार्यों पर इन्द्रचन्द नी ने - 
'इस दीक्षो पर खुले दिल से खचे किया | जीतमल जी ने 


'( १३५ ) 
मी बहुत व्यय किया। दौक्षा जजूस बढी शान से निकला । 
* कर आपके चरणों में शिष्या को लाया गयी येह संबय 
भी देखने योग्य था | मार्नों जगल में मगेल होरह। था । 
भाई भी भाषणों से वैरागिन की महिमा गा रहे से । 
: परिवार की आखों से अश्रुधारा वह रही थी पर खुले दिल 
से उत्सव मना रहे थे । वेष बदलने के पश्चात ' वैरागिन 
“के पिता और नेठ जो ने आपके चरणों में प्राथेना को 
और मुनिगज जी ने पाठ पढाया ।सत्तीजी ने वेश 
लुअन क्यि | जय २ की ध्वनि होरही थी । यह सब श्री 
द्रौपदा जी की ही कृपा थी जो महा गुगवती विनयवती 
वाई मनमानी चरद्धियों को छोडफ्र सयम के परिपह सहन 
' करने पर आरूढ हुई। 
!  सम्बत १६७७ का चातुर्मारय शहर देहली में हआ | 
इस चातुर्मास्य में जीतलमती जी और हरदेवी जी को 
वैराग्य-भाव हुआ । चातुर्मास्य में वाहयों जो सस्यवत्व, 
वारात्त्त, थोस्डें तथा हर तरह बम का लोभ हुआ | मार्म- 
शीर्ष वदि में ढोनी वेरागिनों को दीक्षा टी गई। आप 
“जहा परधारती वहा हो उपलाभ होता | कई भाडयों ने 
मास मादेरा का परित्याग कर दिया । 


 :““'आप -देहल्ी से होती हुईं अम्बाला शहर में. पधाईी | 
- भाई और बाहयों की बिनति से आपने सम्बतू १६७८ 
, का चातुर्मास्य स्वीकार किया | आठ सतियों का चातुर्मास्य 
हुआ | व्याख्यान: में श्री सगवती सत्र फरमाते थे। आपके 
व्याख्यानों में साई वाइयों की खूब रोनक होती थी । 
-अन्य धर्मी बाइर्या आती और तरह २ के प्रश्न करती थीं 
आपके उत्तरों से उनकी शद्भगओं का समाधान हो बाता 
- था। आर्याओं और बाइयों ने तपस्या काफी की | दोप- 
हर को रामायशा की कथा होती थी | व्याख्यान में इस 
कदर भीड़ होती थी कि सकानर्मे जगह मुश्किलसे मित्रती 
- थी | धमध्यान का वहुत उद्यम हुआ चातुर्मास्य समाप्त 
'कर आप सब सतियों के साथ होश्यारपुर पहुँचीं। यहां 
श्री महासती जौ महाराज के दशशनों का लाभ उठाया | 
कुछ दिनों दाद आप जालसन्धर, कपूरथ्षा, लाहोर और 
'गुतरांगाला होती. हुईं. स्वालकोट पधारी | यहां की 
. रौनक क( क्या कहना | वहाँ श्री श्री १००८ श्री गण व 
च्छेदक श्री लाल्नचन्द जो महाराज, श्री श्री १००८ श्री 
गोकुलचन्द्‌ जी महाराज ,तथा अल्याल्व. मुनिराजों, के 


पी) 
दर्शन किए । गणावच्छेदक श्री श्री १००८ श्री लालचन्द 
जी महाराज से भावयेों ने विनति की कि महाराज ! श्री 
द्रोपदा जी महाराज के व्याख्यान सुनने की अत्यन्त अभि- 
लापा है। महाराज जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर 
सती जो को थाज्ा दी कि आप व्याख्यान करे | श्री सती 
नी ने प्रायना की कि महाराज ! मुनिराजों की उपम्थिति 
में सतिया रा व्यास्यान नहीं होता । श्री महारान जी ने 
फरमाया आया जी ! जय गुरु की आज्ञा हो ओर परि- 
पद की सुनने क्री इच्छा हो, तो क्यों नहीं किया जाय ? 
मेरा अनुरोध है, आप व्यास्यान ररें । 
आपने महाराज जी की आजा प्रो गिरोवार्य पर 
उपदेश दिया । पलक व्यार्पान भी हुए। परिषद्‌ क्या 
थी एड समाशद्र मालूम पद्ता था| उपदेश से जनता पर 
बहु असर हुआ | आपने ग्यालसोद में एक थाई को 
दीक्षा दो । जिस झा मडात्मप लाला मानूजाह़ नी ने उिया। 
आपके उपदशागून से दो परादयों मो एक लाला पत्नागाह के 
सुपुर्र लासा देशराा को भर्मपर्नी निमका शुम नाम 
रन्‍नदैरी और दूसरों लाला दौलतगार के भाई बाला 


( शहद ) 
जट्ट शाह जी की धर्मपत्नी जेनमतौ को वैराग्यभाव हुआ । 
वे आपके उपदेशामृत से कृतकृत्य हो गई' | फिर आपसे 
चातुर्मास्य के विपय में जम्मू वालों ने विनति को | जम्मू 
वाले भाइयों की विनति पर भरी द्रौपदां जी ने अन्य 
आर्याश्रों केसाथ जम्पू में १६७६ का चातुर्मास्य किया | 
स्थालकोट से चलकर राषघ्ते में रणबीरसिह पुरा में 
पधारीं । वहां स्थाज्कोट के भाई बाइयों और जम्गू वाली 
का मिलाप देखने योग्य था। आपका व्याख्यान मंदिर में 
हुआ । जेनाजेन जनता में आपका उपदेश आत्मा पर- 
मात्मा पर हुआ | अपनी आत्मा, दूसरें की आत्मा और 
परमात्मा (जों परम पवित्र, कमरहित शुद्ध आत्मा है), 
एक ही हैं। हे रूव्य प्राणियों ! विचार करो कि आत्वा 
और परमात्मा में क्या भेद है ? सदकम से आत्मा ही 
परमात्मा बनती है। 
वहां एक रात्रि रहकर आप जम्मू पधारीं | सम्बत्‌ 
:.<७६का चातुर्मास्थ जम्मू में हुआ । दोनों समय व्याख्यान 
- होते ये ।.श्रोताजन, बड़े शौक से आते थे । आर्याओं ने 
बहुत तपस्या की । बाइयों ने भी खूब ज्ञानाभ्यास किया । 


€ १३९ )5 


है 


शास्त्र सुनकर शंका समाधान किया करते ये | इस चातु- 
मॉस्य में धर्मकार्य सत्र जारी रहा । चातुर्मास्यानन्तर 
जम्मू से आप म्यालकोट लौटीं । वहा से वौरावाद 
होती हुई” 'रावलपिणंडी पघारीं | 8 


सस्वत्‌ १६८० का चातुर्मास्य रावलपिण्डी में हुआ। 
वहा गणावच्छेदक श्री श्री १००८ श्री शिवदयाल जी 
महारान और श्री धनीराम जी महाराज अन्य साधु महा- 
स्माआं के साथ विराजमान गे । जेन दिवाकर श्री श्री 
उपाध्याय श्री१००८ श्री आत्मारामजी महाराजके शिष्य 
श्री जी १००८ श्री प्रसिद्ववक्ता म्वामी खनानचन्द्‌ नी' 
महाराज भी वहा पघारे हुए थे । आप ने उनके दर्शनों 
का लाभ उठाया । मुनिरानों को आज्ञा से आपका 
व्यारपान बढ़े ग्थानक में हाता रहा । लोग व्यारयान के 
पण्चात दुराने खोलते थे | आपका सितारा बढ़ा हे 
गोशन था | यहा आपने आय धर्म पर भरी भान्ति 
पिपेचन फिया। 


( र४० ) 
श्रावक जे आर, है 
गरावक (गृहस्थ )धर्म 
-<न्रकान, 
सन्‍्माग पर आरूद होने के लिए, ग्रथम मार्यानुसारी 

के गुणों से युक्त होना आवश्यक है। अर्थात्‌ श्रावक्क घम 
धारण करने की यह पहली सीटी है । मार्गानुसारी की 
शिक्षाएं ऐसी सरत्न हैं कि प्रत्यक्ष व्यक्ति इन पर आचररा 
कर सकता है | नीचे मार्गानुसारी के ३५ गुणों का संश्षेप 
से उल्लेख किया जाता है | जिनको श्री हेमचन्द्रांदाय ने 
योगशास्त्र के प्रथम प्रकाश में प्रतिपादन किया हैं । 

न्‍्यायसब्पन्नविभव: शिष्टाचार प्रशंसक: | 

कुलशीलसमे: सार्थ कृतोद्वाहोंउन्यगात्रज: ॥ 

पापभीरुः ग्रसिद्ध् देशाचारं समाचरन्‌ । 
_ अवरशावादी न क्वापि राजादिपु विशेषतः ॥ 

. अनतिव्यक्तगुप्ते च स्थाने सुप्रातिवेश्मिके । 
. अनेकनिगंमद्वारविवर्नितनिकेतनः ॥ 


कृतसड़: सदाचारे्मातापित्रोश्य पूजकः | 
त्वजन्नुपप्लुत स्थानमग्रदृत्तर्च गहिते ॥ 


( १४१३ ) 
स्ययुभायोचित दुर्वन्‌ बेष! वित्तानुसारत ॥. 7: 
अष्टमिर्धीगुरोर्यक्त धुसवानों धमेमन्वहम्‌ ॥ 
अनीणों भोजनत्यागी काले भोक्ता -च सात्म्यत | 
धअन्यो5न्याप्रतिवन्धेन विवरगेमयि ,सावयन ॥ 
यथावदतियी साथी दीने च ग्रतिपत्तिकृत्‌ । 
सदानभिनिविष्ण्च पश्चपाती गुणझेपु च ॥- 
अटेशाकालयोण्चर्या त्यजन्‌ नानस बलावलग्र | , 
चृतस्थन्नानदू द्वा्नां पूजर, पोग्यपोपज्ध ॥ 
दीपेदर्णी विभेषज्ञ कृतज्ी ,लोकबन्नस | « 
सलडज्ञ सदय सौम्द',परोपउतिज्संठ ॥ 
अस्तस्ट्ारिपट्वगे पारहारपशायणा ॥, 
: बशीकृदिन्द्रियग्रामों गृहिधिर्माय +ल्पते ॥ - 
१ , न्यायसम्पन्नद्रव्य- घन, न्‍्यायपूर्वक उपाजन करना 
चाहिये । स्वामीड्रोह, मित्रद्रोह, विश्वासी यो ठगना/ और 
चौयांदि निन्‍्दनीय जव्यवहारों का त्यग करके अपनी: 
चृत्ति अनुसार सदाचार से घन पेदा,करना जाहिये। 
२ शिशचार प्रभसा- ज्ञान से वृद्ध अथवा वय (आय) 
से वृद्ध पुरुषों, मिनी उत्तन-रशिक्षा की प्राग्ति हो, , के 


$ | 


( ४२ ) 
आचार की प्रशंसा करनी चाहिये । 
३. समान कुज्न, आचार, धरगालों तथा अन्य गोत्र में 
विवाह करना चाहिये । अश्ोत्‌ अपने कुत्न, धर्म, आचार 
ओर स्थिति में समाव गृहस्थों से विवाह सम्बन्ध होने 
चाहिएँ पर निञगोत्र में नहीं होने चाहिएँ । 
४. पापभीझु- हर प्रकार के पाप से डरना चाहिये । 
पपकर्म करने से लोगों में निन्‍्दा होती है और परलोक 
भी विगड़ता है| 
५. देशाचारं समाचरन्‌- स्वदेशानुसार भोजन, पान, 
वेष-भुषा आदि होने चाहिएँ | इनके ग्रतिकूल ग्रवृत्ति होने 
से लोगें में निन्‍्दा होती है तथा पिरोध भी होता है। 
६. नपन्‍य, मध्यम या उत्कृष्ट प्राणियों के सम्बन्ध में 
अवरांवाद न बोलने चाहिये। अवरंवाद (गाली देने) से 
दूसरों का पराभष करने तथा आत्मग्रशंसा कराने की 
दुर्भावना पंदा होती है । निससे जन्‍्मान्तर में नौचगोत्र 
का बन्ध होता है जिससे कोटिश: वर्षो तक छुटकारा होना 
ऋटिने हो जाता है । ओर भी राज़ां, मन्त्री, कोतवाज 
आदि अधिकारियों के सम्बन्ध में अवरोवाद [बुरे शब्देर 
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का प्रयोग] करने से तत्काब डिषरोत'वरिशाम होता है। 
७ अनठिव्यक्त निवासं- अनतिगुप्त निवास और 
अशुद्व स्थाम तथा अनेक निमम द्वारे। वाले गृह में दिवास 
नहीं करना चाहिये। अभेात्‌ अतिप्रकट स्थान में तथा 
अतिगुप्त स्थान में नित्रास गृह'नहीं होना चाहिये | अति 
प्रकट निवास होने से चौरादि का भय होता है और 
अतिगुप्त निवास होने से अग्नि आदि उपद्रव के समय 
बडी, मुश्किल का सामना होता है, और बुरे आचार 
विचार वाले पडोस में भी निवास नहीं होना चाहिये | 
अपरबन्च जिस घर में आने बाने के वहुत से द्वार हैं। वहा 
भी निवास नहीं करना चाहिये। क्ये।कि इससे भी कई 
उपढ्रव होने सभव हैं । 
झे सत्सतु- अच्छे, सदगुणी मनुष्या की सद्गति करनी 
चाहिये | कुसद्धूति से सदेव बचना चाहिये।_ 
& माता पिता की शआ्राज्ञ/'नमुसार रहना चाहिये। तथा 
उनकी सेवा में तत्पर रहना चाहिये। , 7 "४. +, 5 
२०: जहा. राजा से भय हो। दुभिक्ष महामारी आदि 
उपद्रव हैं। वहा नहीं रहना चाहिये | 
३१ दश, जाति और कुल की अपेक्षा से गड़त कार्य, 


(६ $४४ ) 


जंसे मास मदिरा जादि का व्यावार, गदिरापान आदि 
दुब्येसनों का त्याग करना चाहिये । 

१२. अपनी आय (आमदजी) के अनुसार व्यय (खर्चे) 
होना चाहिये | अपनी खाथ का यथाशक्ति दसवां साथ 
धर्मेकारय (परमार्थ) मे लगाना चाहिये | 

१३. अपने धन के अनुतार बेष होना चाहिये! अर्थात्‌ 
यथास्थिति पस्तभुपणा धारण करने उचित हैं 

१७. धसश्रवणा करने की इच्छा,उस अपरा करना, शास्त्र 
का अर्थ ग्रहण करना (सम्रकना), स्मरण करना, तक 
करना, सन्देंह नहीं करना, पदाथों झा च्ञान प्राप्त करना 
ओर तलबज्ञान ये आठ दुद्धि के बुर हैं। अतः जए गुण 
वृणा बुद्धि से शास्त्र सुनने मेँ हना चाहिये । 

१५. निरन्तर धर्मेभ्रण करना चाहिये | इससे उत्तरोत्तर 
जु्यों की वृद्धि होती है । 

२६. अनोौणो होने पर भोजन त्याग करना चाहिये | 
क्योंकि उससे कई रोगों कह्ली सम्भावना होती है। मंत्र और 
बॉयु की दूषित गंन्ध, विष्ठा का थोढ़े र आनां, शरीर 
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पारी होना, अरुचि होनां) डकार खराब आना ये ६ 
अभी के लक्षण है। ' 22 8 ह 
9 काले भोक्ता- भाजन 'नियत समय पर करना 
वाहिये | रुचिकर भेजन स्वॉदवण अधिक भी नहीं करना 
बाहिए । क्योंकि ऐसा होने पर अग्निमन्दता, विस्चन, 
उमन आदि कई सेग उत्पन्त होते है।. 

८ अन्योन्य बावा न हो बैसे वमे, अर्थ और काम इन 
तीन वर्गों का सेयन होगा चाहिये । अकेले काम के सेपन 
मै धन तथा धरम दोनो की हानि होती है । केबल घन 
पैग्रह रुरने से उस बने का भोक्ता कोई और ही होता है 
और पाप स्थय उनध मरने से उसरा भुक्तान भी मग्वयें 
करना पढ़ता है । सिर्फ ये सेवन करने से गृहस्थाअम का 
पंचालन ठोक नहीं हो सकता | अतयय ज्यों किसो एक 
वगे के सेवन से दूसरे बर्गो ऊे सेवन में बाधा न आए वेसे 
पमथोबित बिवर्गं-साथन के समय नियत होने चाहिएँ'॥ 
६ अतिथि, साधु, म्वघर्मी को यथाशक्ति आदरपूर्वक 
दान देने में प्रररत होना चाहिए जौर दोन-दु सखी जोबों” 
पर आअनुकृम्पा (दया) लानी चाहिये और ग्रधाशकि 
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उनके दुःख निवारण में सहायता करनी चाहिये । 

२०... सिश्या हठ नहीं करना चाहिये । 

२१. गुणी, विद्वान, सच्चरित्र पुरुषों का पक्षपात् करना 
उचित है, और उनका मान, सहायता तथा अनुकरगा 
करना चाहिये | क्योंकि गुणी जनों के गुण के पक्षपात से 
स्वयं भी गुणी बनते हैं | 
२२. शास्त्र और राजाज्ञा का उरलंघन नहीं करना 
चाहिये | अर्थात्‌ जिस स्थान या जिस समय में आने 

जाने में राज्य की ओर से प्रतवन्‍्ध हो और जिस का 
के करने में राजा की आज्ञा अध्वा शारत्र की हांप्ट से 
निषेध हो वे नहीं करने चाहिये । क्योंकि ऐसा करने से 
अनेक विपत्तिए और घमम की हानि उठानी पड़ती है । 
२३- सर्वेदा अपने वलावल को देखकर, परिणाम को 
सोच समझ कर काये करना चाहिये | 
२४. धर्म मेंस्थिरचित्त,सम्यक आचार वाल्ल,5तधारी और 
ज्ञानवान मनुष्यों की यथाशक्ति सेवा मक्ति करनी चाहिए ।- 
२४५. माता पिता, स्त्री पुत्र आदि स्वकुटुम्म का पालन 
: योपण करना- चाहिये । - 


हर 
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(६! दोधेदर्शी- प्रत्येक काये आस करेंने से पहले 
उसके शुभाशुभ फक्तादि का खूय विचार कर लेना चाहिये। 
१७. विगेषज्ञ- सामान्य जौर विशेष बातों से परिचित 
होना चाहिये । अर्थात्‌ वस्तु, अपस्तु; कार्य, अकाये; स्व; 
पर; इत्यादि के अन्तर का ज्ञाता होना चाहिये ।..._ 
२८. कृतन्न- उरपकारी के उपकार को स्मरण रखना 
चाहिये | एह्सानमन्द होना चाहियि।...... 
२६  लोकबल्लमें- ऐसे कार्य करने चाहिएँ जो सव 
ग़ोगों को प्रिय प्रतीत हें।। हर एक जीव को सुख शान्ति 
पहूँचाने का प्रपत्त करना चाहिये. 
३०... लब्जावन्त,- लज्नावान दोना चाहिये। लज्नालु 
मनुष्य ग्रागसड्ूट होने पर भी अपनी प्रतिज्ञा को खण्डित 
नहीं करता | 
३१ दयालु-दु खी जीवों के दु ख दूर करने का यथा- 
शक्ति प्रयत्न करना चोहिये, और हर बीष पर दया करनी 
चाहिये | क्योंकि दया घमे का मूल है। 
२ सीम्य- शाँत स्वमाव और विनयवान्‌ होना चाहिये 
३. परोपझारी- परोपकार में सद तत्पर रहना बॉहिये। 
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३४, काम, क ्रोघ,ज्ोभ,मोह,मद और ईर्पा इन ६ आंतरिक 
शत्रुओं का दमन करने का सदा प्रयत्न करना चाहिये । 
मंद आठ तरह का होता है- १ ज्ञानिमद, २ कुल 
मद, ३ वलमद, ४ रूपमद, » बअदद्धिमद, £ लोभमद, 
७ तपमद, ८ विद्यासद | 
३५, श्रवण, चक्ष, घराण, रस और रप्शन्द्रिय इन पांच 
इन्द्रियों को वश में करना चाहिये । 
उपयक्त ३५ गुणों से सस्पस्न पुरुष -भर्माच्रण 
योग्य होता है। क्योंकि ऐसे गुणों से मनप्य पवरिन्न हं 
जाता है और श्रावक वा साधु धमंधरणा-कर शति प्राप्त 
कर सकती है | अतः हर जिज्ञातु कोडाथम सामान्य घम 
के उपयु क्त गुण धारण करने का प्रवत्न करना -चाहिये, 
, और सप्त व्यसन अवश्य स्थाग देने चाहिये | 
चतश्न मांसब्च सुरा च वेश्या, 
.« पापद्धि चौर्य परदारसेवा । 
एतानि सप्तव्यसनानि लोके,,. 
घोरशतिधोरे नरके नयन्ति ॥ 
भावाथ- जुआ, स्रस, शराब, वेश्या, शिकार: चारोः 


दे 


जब 
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और परस्त्रीगमन ये सात कुब्यसन घोर नरक के कारण 
हैं । हो हो) [ 

स्मरण रहे कि इन व्यसनों के सेवन से , लोकनिदा 
होती है, राजदयड भी प्राप्त होता है और परलोक में 
नरक की वातनाएँ सहनी पढती हैं धर्मामिलापी मनुष्यों 
को अवश्यमेव इनसे दूर रहना चाहिये । 


९४३ रे 





श्रावक धर्म 


+-+>२३२४:६९०----- 
सम्यक्त्य अर्थात्‌ सच्चे टेव गुरु और धर्म पर श्रद्धा 
फरके मागानुसारी के नियमों पर आचरण करते हुए सप्त 
व्यसन त्याग कर थावक के बारह हों को ऋहरण किया 
जाता है| थ्रावक केहतों को अगुन्रत जहते है क्योंकि 
आवक से साधु जसे भहात्रत पूणतया पालन नहीं हो सकते 


ये बहुत कठिन होते हैँ गत श्रावक के तते। को अगुड़त 
कहते हैं । 


व 


( ३५० ) 
सम्पक्त्त के पांच अतिचार जो आरक को बजनौग हैं 
बीतरान के बचन में शद्रग करना | 
प्रमत की आकांक्षा कश्ना | 
पुएश॒ पाप कर्मो के कल के विषय में सन्देइ करना | 
पारूरिडयों की प्रशंसा करना | 
पाखरिडियों से परिचय तशा सडद्भति करना। 


ल्‍  +ॉ जी 
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प्रथम अयादत्रत 


थूद्याउ पाणराह बाबाउ घेरमरां । 
स्थूल् शोव हिंसा से बचना | लंकल्ब से निरफराधी 
अस जीते की हिला न करना और अपशधी दीपषों यथा 
चोर, आक्रमराकारी, सपे, विच्छु, शिह आदि से निर्दे- 
यतापूर्वक वर्ताब न करना ओर पांच स्थाबर नीबों की दो 
करण ओर तीन घोगों से मर्यादा करना प्रथम अशुद्रत है| 
इन ब्रतों के पालने में बत्न को भाषश्यकता है । 
प्रथम बत में निम्न कारों झें दिशेष बत्न करना चाहिये | 


(९४) 
- 5 पाछाना (टट्टी)- में अपने या दूसरे,के :किये हुए 


के. 25 
पाछाने पर पाखाना नही फ्रला चाहियै-॥। जहा, कौडे 
मकौड़े हों, पृथ्वी में छिद् हो और राख़.के ढेर हों, वहां 
भी नहीं जना चाहिये । और वहा, पेशाब .भी नहीं करना 
चाहिये । विना देखे भाले, नाली में मल-मृत्र त्याग करना 
उचित नहीं | विना देखे भाते कपड़ों का धोना या दूसरे 
से धुकवाना नहीं चाहिये । नाली या पृथ्वी पर उष्ण जल 
नहीं डालना चाहिये। आटा, दाल, वनस्पति आदि सब 
खाने पीने के पदार्थों तथा तबा, चूल्हा, लकडी-आदि 
पम्तुओं को बिना देखे भाल उपयोग में न लाना अाहिये। 
जल मोटे ऊपड से छाने बिना नहीं पीना जाहिये | दूध, 
दही या इसी प्रकार की साने पीने की बम्तुओं के पात्र 
ढांप कर रखने चाहिएँ इत्पादि २ 

इस अगुन्रत के ५» अतिन्तार(दोप)त्पागमे योग्व है 
१ ऋ्रोधबश झ॒िसी मनुष्य तथा पशु को इट वन्चन से 
साधना, अवबबा पिजरे आदि में बन्द करना । 
२ छडी, लाठी जादि से मारना । 
३ शरीरके अट्रोपाद् को काटना या उसे निरथेक 
करना ] 


( (|र ) 

बे नौकर दा पशु आदि पर शक्ति से अधिक बोक 
लादना तथा नियत समय ओर शक्ति से अधिक काम लेना | 
५ उन्हें भुखा प्यासा रखना ! 

इस अशुन्नत में कई जेन पारिभापिक शब्द आए हैं, 
उनका आशय लिखा जाता है ! 

त्रस जीव- चलने फिरने वाले च्यू टी, मकड़ी, गाय, 
मेंस, घोड़ा और मनुष्य ये सब त्रस जीप कहलाते हैं । 

सड्डूल्प- मन द्वारा अथवा इच्छापूर्वक जान-बूक कर 
काये करना | 

स्थावर जीव- गतिरहित जीव । जेसे पृथ्वी, श्रप्‌ , 
तेज, वायु, बनस्पति | 

करण- करने, कराने और अनुमोदन करने कों 
करण कहते हैं । 

योग- मन, बचन ओर काया को योग कहते हैं । 


( ३५३ ) 
दूसरा अगाुब्त 


05७०3 


थूज्नाओं मुलावाषाओं वेर्मणाम | ..#. 

भागाथे- स्थूल मृपादाद (अतत्यभापत्त) का त्याग 
अर्थात्‌ कन्पा, गो और भूप्रि के सम्बन्ध में झूठ बोलना । 
स्थापन मपा [अमानत में रुपागत] झूठी साक्षी देना 
जादि का त्पाग । आशप यह कि मिस असत्य भाषण 
से ससार में निन्दा और राज्य की ओर से दण्ड प्राप्त 
हो, उससे दो करण और ठौन योग मे निवृत्त होना 
द्वितौष सत्य अगुतरव है । 

इस प्रत के निम्न ५ अठियार छोटने योग्य हैँ । 
१ बिना सोचे विद्यारे किसो पर लतत्य दोपारोपण 
कएना । 
२ फिद्ीी को गुप्त बाठ को अरूट करना । 
३ पृहि पत्नि का रहत्पोद्धाटन करना | 
४ दूसरों को अस्तत्य बोशने में भ्रदृत करना । 
£ घृठे शेद् नर्याव्‌ वनागटों लेख दिखना ।, 


( 3४४ ) 


गीसरा अगाव्रत 
तासरा अरु| 
थूल्लाओं अदिन्नादाणाओं वेरमरणं । 
भावार्थ - स्थूल चोरी का त्याग, यथा संघ लगाना, 
किसी के सल्दूकू को बिना आज्ञा ताली लगाना वा 
खोलना और तोड़ना | मागे में डाका डालना, लूटना, 
किसी की गिरी हुई, रवखी हुई वस्तु को बिना आज्ञा 
उठाना; इत्यादि का त्याग तीसरा अशुद्धत है । निष्कर्ष 
यह है कि स्वामी की आज्ञा बिना गिरी हुई, रक्खी हुई, 
यडी हुई आदि वस्तु को नहीं लेना चाहिये। इस अशाुद्धत्त 
के ५ अतिचार 'त्यागने योग्य हैं । ह 
१. चोर की चुराई वस्तु को लोभवश लेना | 
२. चोर को चोरी के - लिए प्रेरणा करना तथा उसकी 
सहायता करना । 
३. राज्य नियमों को भंग करना अर्थात्‌ उनके विरुद्ध 
काम करना जेसे महसूल अदि की चोरी करना आदि । 
७9. गलत तोल माप से व्यवहार करना | ह 


५. शुद्ध बस्तु में अशुद्ध मिलाकर देना | असलौ दिखाकर 
नकली देना या असली और नकली मिलाकर देना | 


(3४४ ) 
! पे 
चतुर्थ अंखात्रत -' 
स्वदार; स्वषति रुन्तोप ! + 
स्पूल मैथुन का त्याग । -यथां पुरुष को, अपनी 
विवाहिता पत्नी पर सन्‍्तोंप करना और स्त्री को-प्रतिजरता 
होगा चाहिए । परस््रो, पेश्या, कुमारो और विधा जो 
किसी की स्त्री नहीं हैं, उनका भी त्याग करना चाहिये। 
इस अशुत्रत का आशय परस्त्री का सर्वधा त्याग, भौर 
स्पस्त्नी का परिमाण करके विपयभोग (काम) पर कू 
पाना है। इस अखुब्नत के निसन ५ अतिचार हैं ॥ 
१२ छोटो अवस्था कौ स्वस्त्री से सम्भोग करना । 
» अपनी सगाई वाली कन्या से सम्भोग करना । : 
३ बुचेष्ठा अर्थात्‌ हस्त मेंचुन आदि करना | - 
४ अपने सपधियांह अतिरिक्त दूसरोका विवाह कराने में 
तत्पर रहना | दूसरेकी मागका अपने साथ विवाह करना ६ 
४ काम भोग में तीव्र अभिलापा रखना/अर्थात्‌ ऋतुगामो 
न होकर विपयभोग में ग्रयृत्त ररन|-और फामवबृद्धि के लिए 
ओपवच उपयोग करना । -८ 


छैघ३३' 


$ 


( ४५ ) 


पष्ठ प्रथम गुएत्रत दिखत 
ह >५,क;४३१६८ हि कक 
थूलाओं परिग्गहाभो वेरमणम | 

क्षेत्र, बस्तु,[मूमि और घर] चांदी-सोना, धन-घान्‍्य 
दास-दासौ, गाय-भेंस आदि पशु तथा घर के उपकरण 
(वस्त्र, पात्र, शय्या आदि) का परिमाण करना । तृष्णा 
को कम करना और सन्‍्तोष धारण करना ही इस अशुद्रत 
का आशय है| इस त्रत के निम्न अतिचार छोड़ने योग्व 
हरे ः 

अपने नियत परिमाण से ९ क्षेत्रवन्तु, २ चांदी 
झुवणरो, ३ धन धान्य, ४ ह्विपद्‌ चतुष्पद, ५ गृह उपकरण 
अधिक रखना | 

इन पांच अनुन्रतों को रक्षा के लिए तीन अनुत्रत 
ओर चार शिक्षान्रत प्रतिपादन किए गये हैं | छटे, सांतवें 
और आठवें अखुद्रत को प्रथम, द्वितीय और तृतीय 
जुणन्रत कहते हैं| जवमा, दशम।, ग्यारहवां और बारहवां 
अरात्रत प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ शिक्षाऋत 

हलाता है। 


६ श७ ) 


बटा दिखत प्रथम गुएब्रत 

चारों दिशाओं वा चारों उपदिशाओं में तथा ऊर्घ 
वा अध इन दश दिशाओं में आने बाने के माग का 
परिमाण करना इस त्रत का आशय है | इस ब्रत के ४ 
अतिचार छोठने योग्य हैं। हे 
३ ऊर््व दिशा में जाने का नहा तक परिमाण किया 
हो उसे उल्लघन करना | 
२ अधो दिशा के पर्माणा को अतिक्रमण करना । 
३. तिर्यंग अर्थात आठों मध्य दिशाओं के परिमाण को 
उत्क्रमणा करना । 
४9 आने जाने की नियत्त मीमा चंहा लेना शा 
होने पर कि यहाँ परिमाण पूर्ण होगया है, भागे चलते 
रहना । 


52. 


स््् 2 ८ 


( प्रषद ) 
सातद| छितीय गणुत्रत 


भोगोपभोग परिमाणनुत्रत | 

जो वस्तु एकबार व्यवहार में लाई जाती है, वह 
भोग और जो वारस्वार प्रयुक्त हो, वह उपभोग कहलाती 
है। यथा भोजन, फल, ओपध आदि भोग; और कपड़े, 
मेल, कुर्सी, घर आदि उपभोग हैं । इनकी मर्यादा अर्थात्‌ 
प्रिमाण करना सप्तम अशुत्रत केहलाता है । इनमें 
तौलिया आदि निम्नलिखित २६ प्रकार की वस्तुओं की 
मर्यादा करनी चाहिये | 

१ तौलिया, २ दातुन, ३ फल, ४ तेल, ५ उबटन, 
६ मंजन, ७ कपड़े , ८ विलेपन, € पुष्प, १० आभूषण, 
२१ घूप, ११ पेय पदार्थ, १३ खाद्य पदार्थ, १४ ओदन, 
१५ दाल, २६ घुतादि रस, १७ शाक, १८ शुष्क फल, 
२६ भोजन, २० जल, २१ तासम्वूल, २२ वाहन, 
२३ जूती,२४ शय्या,२५ सचित वस्तु, २६ द्रव्य आदि | 

इस ब्रत के ५ अतिचार छोड़ने योग्य हैं । 
३. मर्यादा से अधिक सचित वस्तु का आहार करना | 


' १४९० ) 


2 सबचित वरतु में चीजों को रखकर साना । 
३ अपकांहार करना । 
9 दुष्पक्वाहार करना.। , , 
५ तुन्छ ओपधि [जो पदार्थ खाने की अपेक्षा फेंकने में 
अधिक आए] का भक्षण । 

निम्नलिसित १४ कर्मादान, का स्थाग भी इसी के हु 
अन्तर्गत है। ्‌॥ 

१ कोयलों का व्यापार, २ वन कटवाने का व्यापार, 
3 गाडी, टागा. शक्ट का व्यापार, ६ ढात, अस्यि, 
सींग, चर्मादि का व्यापार, ८ मदिरा आदि रसों का 
व्यापार, & गाय, भेस, पशु-पक्षियों और मनुष्यों को 
बेचने का व्यापार, १० प्रिप बेचने का व्यापार, 
२१ कोल्टू आदि अन्त्रों का व्यापार, १० पशुओं को 
नपु सक करने जा व्यापार, १३ बन को आग लगाने का 
व्यापार, १४ तालाब, कु आ, बाबरी आटि सुखाने या 
अथवा नदियों के बहाव को उलटाने का व्यापार, 
१७ हिंसक जीयों का पालन-पोपण करना. बेचना और 
क्साई में व्यापार करना । पिन्‍्नी, चुत्त ,बाज आदि का 
ब्यापाराथ पाुलर-परापण करना । 


( $६० ) 


अठवां तृतीय गणात्रत 
हि] 
जड > 2 के ८ के. 
अनयथंदराट बिरमणां | 
बिना प्रयोजन अत्मा को परापमय बनाना, शिस 
काम से लांग भी कोई न हो और आत्मा भी परापलिष्त 
हो, वह अनथदरद कहलाता है । वह चार प्रकार का 
होता है । 
अपध्यामाचरण- बुरे तथा क्र, ब्चारेंका चिन्तन करना | 
ग्रमादाचरण- धमंग्रतिकूल क्रियाओं मेँ तत्पर रहना | 
हिसाग्रदान- आंग तथा शास्त्र आदि का दान । 
पापकर्मोषदेश- पापकारी कार्मो का उपदेश देना | 
इस व्रत के ४ अतिचार छोड़ने योग्य हैं | 
१ राम भोग की वासना उत्पन्न करने वाली बातें तथा 
चेष्टाएँ । 
२ उपहास | 
३ बिना विचारे भाषण करना | 
४ हिंसक सामग्री का संग्रह | 
४ आबश्कता से अधिक भोग-उपभोग सामग्री का संग्रह 


ल्‍ी 


( ६१ ) 
ना आनगश्यकता के पथ्यो को खो्दनो, पानी फिकना, 
वा करन, रास्ते में चलते समय वृक्षी के-पतते तथा तर 
डना, बिना प्रवोजन घूमना भादि-। 





नवमा सामायिक शिक्षात्रत 


समय बिशेष (न्यूनतिस्यून दो घंटो पर्यन्त) के लिए 
ग-ह्वेप से निवृत्त होकर, सब मीयेों पर समरभाव रखने से 
एनदर्शन और चरित्र फा-लाभ होता है जात्मा को 
ग्न्ति आप्त होती है, इसी का नाम सामायिक है | 
प्रतः दो घड़ी के लिए भात्मा को शुद्ध पवित्र करने के 
लेये सविधि दोने। समय न्यूनातिन्यून एक समय सामा- 
पेफ अवश्य करनी चाहिय | इसके पाच अतिचार हैं । 
३१, ३२, ३) सामायिक में मन, दचन और शरीर को बुरे 
वेचारे में प्रवृतत करना । 
2 सामायिक के समय झो दिरमृद कर देना,। 


£ साम्रायिक का काल पूर्ण होने से पूरे शामाग्रिक का 
उपारण कर लेना । 


( १६२. ) 


दशम दिशावकाशिक शिक्षात्रत 


देशावकाशिक- छठे दिखत में जो दश दिशाओं में 

गमनागमन की मर्यादा की जातौ है। उस मर्यादित परि- 
साण में नियत समय के लिए या नित्यग्रति संक्षप करना 
ओर सात ब्रत में जिन पदार्थों की मर्यादा की जाती है 
उन मर्यादित चीजे को संक्षेप कर चतुर्देश नियम धारण 
करने को दशवां देशावकाशिक अनुन्रत कहते हैं | चतुर्दश 
नियम निन्‍नलिखित हैं।' 

१ सचित- पृथ्वी, अप, तंज, वायु और वनरपति की 
मर्यादा करना । 

२ द्रव्य- अपनी अंगुली के अतिरिक्त जो खाद्य पदार्थ 
मुख में डाले जाएँ, वे द्रव्य कहलाते हैं । ह 

३ विगय- दूध, थी, ,मक्खन, तेल, गुड़ आदि की 
मर्यादा । ; 

2 उपानह- जूता, जराव, सलीपर, चपल्ी आदि पांव 
में पहिनने की बस्तुओं की मर्यादा । - 


* तास्वूत्न- पान, सुपारो, .लोंग, इलायची आ द्‌काः 
रिमाणा | | 


( $६३ ) 

६ पस्त्र- ओढने, पहिनमे और ' विछोने कै वंस्त्रों कौ 
मयादा । 8 2 कक, 
७ कुप्ुम- पुष्पों वा. फूलमालाओं की मर्यादा करना । 
८ वाहन- सवारी का परिमारणं करना । 

& शयन- बैठने और सोने के लिए कुर्ती पत्रग भादि 
का परिमारा । | स्का 
१० पिलेपन- केसर, चन्दन, तेल, उबटन आदि लेपों 
कीमयदा। !' | ४ 2 
११ ब्ह्यचर्य ! ओ 
१२ दिग्परिमाण- पूे, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण वा उप- 
दिशाएँ, और ऊँची तथा नोची इन दश दिशाओं में 
आने जाने की मर्यादा। 

१३ स्नाने आदि की मर्यादा | 

१४ भक्त- आहार (स्राव पदार्थ)और पानी का परिमाण। 

इस व्रत के ५ अतिचार छोडने चाहिये । 

१ आनयन प्रयोग-मर्यादित भूमि से वाहिर को पस्तु 
मगाना । 


» प्रेष्यप्रयोग- मर्यादित भूमि से वाहिर बस्तु भेजना ॥ 


( १६४ ) 


 शब्दानुपात- परिमाणाको हुई भूमि से बाहिर शब्द 
द्वारा संदेश पहुँचाना | 
४ रूपानुपात- परिमागिद भमि में अबने रूपए को टिखा 
कर बाहिर कोई काम कराना | 
* पुदुलाक्षेप- परिमारा की इई भूमि से बाद्िर कोई बस्तु 
कफकर अबने भावषें को व्यक्त करना | 
इस ज्रत का आशय यह है कि नित्पग्रति तृष्णा का 


निरोध करते हुए बिना परिमाण कोई भी बस्त प्रयोग न 
करे । 


( $ैबश ) 


तृतीय शिक्षात्रत 


( प्रोषधोपवास ) 

अष्टमी, चतुर्दशी आदि पविनों में सामारिक कार्य 
व्यवहार मे निपूत्त होकर अन्न पान मिश्ठान्नादि और ताम्यूत 
आदि चतुर्गिध आहार या स्थाग करे, शरीर के घरद्गार, 
शम्प्र आदि का स्थाग ऊरने एक स्थान पर पैंठ कर, 
पूरी, अप, तेज्न, धाग, पनग्पति आर ब्रस *छीपों की 
रक्षा करना और अहिसा सत्य, मचाई, जहायचर्य ओर 
अपरिग्रह या पृरेत्या पालन उरना तथा जपनी आत्माका 
यवाशक्ति ज्ञान-भ्यान और सम्मा्ग पर आरूट करना। 
पीएयोबास तृतीय शिलाप्रत उहलाना है । 

इस प्त के ५ अतिचार है । 
१ शगया था सस्तारत प्रतितियन ने करना । 
२ युरी तरह प्रतिलितन करना । 
8 शझरया या सस्तारक् प्रमाजन ने फरना । 
९ थुरी ठाद प्रमाजन फरना । 
» पौषध में निंदा तथा रही, राज्य, देश, साथ, क्‍या 
झौर प्रमाद फरना । 


टू 


( 


ड्जी 
3 


) 
चतुर्थ शिक्ष्ात्रत 


( अतिथि संविभाग ) 
साध मुनि, महाराज, सुणी, ज्ञानी पुरुषों को निद॑यि 

चतुर्दिध आहार, बम्त्र, पात्र, लीई, कस्वल, चौकी, पट, 
घास, औपध-मेंपज्ब आदि उनकी दृत्तिक अनुकूल; विनय 
सट्ठित, आदर पूर्वक देना इस अतका आशय है। स्वधर्मी 
गृहरिथयां की यथाशक्ति सहायता और उनका आदर 
सत्कार भी इसी व्रत के अन्तगंत है | इस ब्रतके ४ अति- 
चार छोड़ने योग्य हैं । 

१ दान देने को वल्तु को सचित वस्तु से दांपकर देना | 
२ दान देने को वस्तु को सचित वस्तु में रखकर देना । 
३ दान देने के समय को यों ही व्यर्थ व्यतीत कर देना | 
९ दूसरों को दान का उपदेश देना किन्तु स्वयं दान न 
देना | 

४ कपट तथा ऋ षधपूर्वके, मलिनभाव से, कीर्ति के लिए 
आर मत्सर भाष से दान देना । ह 





( $६७ ) 


यो धमम का स्वरूप समभाती हुई चातुर्मास्यानन्तर 
रावलपिण्डी से विहार कर रोहतास पहुँचीं। वहाँ भी घर्म- 
ध्यान का उद्यम हुआ | वहाँ से गाय अतिगाव होती हुईं 
वजीरावाद पधारी । वहा गुभरावालाके लाला निह्ालशाह 
लाता दीवानशाह, लाला ठाकुरदास और श्रन्य भी बड़े 
रईस आपके दर्शनों को आए। उन्होंने ग्रार्थना की कि 
आप हमारे शहर गुलरवाला को पावन बरें और हमाई 
यहा चातुर्मास्य की घिनती स्वीकार ऊरे | आपने फर्माया 
कि भाई जी । सभी तो हमारा ग्यान स्थालफोट नाने 
का है | बहा जारर जेंसा विचार होगा देखा जायेगा । 
भाद्यों मे इस वात को नमाना और प्रार्थना की हि 
महाराज ! हम तो यहा से तभी उठेगे, मब आप हमारी 
पिनती पर स्वीकृति फर्मा देंगे। आपने भावयों के विचार 
आर समयकों पिचारते हुए उत्तर दिया कि जँसी महासती 
जी री जात्ञा होगी देसा किया जाएगा । इस वाक्य को 
सुनरर भाइया वो अतिप्रसन्‍नठा हुई, और धन्य २ की 
बनि फरते हुए उन्दें।ने मस्तक झु्ा दिये | 


भ 


45% 


[ कद 

आप वहीं से रदालकीट बधारों । वहाँ थी श्रार॑००८ 
श्री गगावस्डेद व: की गबामी लालनन्द जो महारात के 
दर्शन किए । सम्बंत ४६८? का चानुर्मास्य गुनरावाना 
में हुआ । इस चातुमास्य में तवश्या बहुत ४ । आपने 
उपदेश दिया कि हे भाइयों तथा वह़िनों ' आाजइल 
आप लोग आपने ऋनत्य को छोहकर किस और अदृत्त 


हो रह है। पाते उठकर साला सामाम्यके, जप, पाठ 


तथा शुरु के उपदेश सवणादि को शुला दिया 6 । आप 
माता-पिता, बड़े पृेजों के चर्णा में भीण झुझाने लजाते 
हैं। सायइूनल भी जप, पाठ प्रशिक्रमगाद नहां करत | 
वेना छाने पानी पीने का विचार नहीं रखते । रात्रि 


भोजन का त्याग छोड़ दिया है | कन्दर-मृत, भक्षय-अमध्ष्य 
का विचार नहीं रहा । 

सज्जनों ! मनुष्य जन्म, जनकुल, सर्वज्ञ प्रसूपित 
निर्मेलधम मिलने पर भी इन यातोंका विचार नहीं तो फिर 
कब होगा ? सब्र धर्म अहिसा को प्रमंधर्म वतला रहे ' हैं 
ओर पुकार रहे हैं कि यह संसार नश्वर है | एक धर्म ही 
सुख देने वाला है। बिना छाने पानी का प्रयोग सर्वज्ञों ने 
दोष-जनक बतलाया है | 


(+ १६९० ) 
- विशत्वगुलायतन्तु त्रिशदशुलविस्तृतम [| +. | |] 
- तह्ठस्त्र दिगुणीकृत्य मालयित्वा पिवेंज्मलेम ॥ 
भावार्थ- बीस अगुल चौटा और तौस अगुल लम्पा 
वस्त्र हो, उसको दोहरा करके, उममें छानकर पानी पीना 
चाहिये । 
तहिनन्पम्नें स्थिताइनोबान स्थापयेच्छुद्धधारियु । 
एप ऊत्वा पिपेत्तोय याति परमा गतिम्‌ | 
अर्थ- उमर वस्त्र के अन्दर रहे हुए जीवों को कूडा 
वगेरह की जगह पहुँचाना चाहिये। इस तरह करके जो 
मनुष्य पानी पीता है बह उत्तम गति को प्राप्त होता है | 
विष्णपुराण- 
ग्रामाणा सप्दके दग्धे यत्पाप समुफ्थते | ! 
त्तत्पाप मायते पथ | जलस्थागलिते घंटे ॥ 
है पार्य ! सात गाव जला देने से जितना पाप होता 
है, उतना ही पाप जिना छाना पानो घडे में भरने से होता 
ड्डै। पी 
अत. है जनी भाइयो ! विना छाना पानी नहीं पीर्ना 
चाहिये । देखो अन्य शास्त्र! ने भो इंसे पंप मांना है | 


( १७० ) 


अधिक क्या कहूँ, बिना छाने पानी को कभी भी पीना 
और ग्रयोग में नहीं ज्ञाना चाहिये इत्यादि उपदेश करते 
हुए चातुर्मास्य सुख शान्तिपूर्वक समाप्त हुआ । 
वहां से बहुत दूर तक भाई बहिने आपको पहुँचाने 
आई । वहां से आप स्थालकोंट पहुँचों । इसी साल 
रापलपिण्डी में श्री सोमादेबी जी और श्री मोहनदेवी 
जी आदि ५ आर्याओं का चातुर्मास्य था | वे भी 
स्यालकोट में आपको आगमिलीं | १० सतियां मिलकर 
स्यालकोट से पसरूर पधारीं | वहाँ से अमृतसर होती हुई 
वे जालन्धर पहुँचीं और महासती जी के दशन किए | 
सम्बत्‌ १६८२ का चातुर्मास्य जालन्धर छावनी में 
हुआ । उस समय सात स्िएं वहां थीं | इस चातुर्मास्य 
में बहुत उपकार हुआ | अन्य धर्मावलम्बी भाई वहिनों 
प्र भी जनघम का बहुत असर हुआ । भाइयों ने सम्यकत्व 
ग्रहण की, रात्रि भोजन के त्याग और बिना छाने 
पानी सेवन न करने की प्रतिज्ञा स्वीकार की | व्य|ख्यान 
में. काफो भोौड़ होती थी, स्त्री पुरुष प्रतिदिन उपदेश सुनते 
थे | आपके उपदेश से जीवों का अत्यन्त बचाव , हुआ | 


( १७१ ) 


आपके प्रभाव से बहुत से जीवों को बोध प्राप्त 
हुआ । जिनमें जालन्चर छावनी कौ एक घटना, कि 
मुसलमान भाइयों ने ईंद के दिन कुर्बानी से परहेज किया 
और निरामिप आहद्वार ग्रहण किया इत्यादि का उल्लेख 
यहा किया जाँता है । 

जिस मुहल्ले में श्री सती जी विराजमान थीं, उस 
मुहल्लेसे बहुत सी मुब्॒मान देपषियाँ भी उनके पास आत्ती 
और उनसे उपदेश सुनती थीं । $द आई और कुर्बानी 
का वरणन होने लगा | यह देखकर श्री महासतीजी ने उन 
देवियों फो अहिसाधम का इस प्रकार उपदेश दिया और 
उसका ऐसा प्रभाव पढा कि उन देवियों ने कुर्बानी का 
विरोध किया ओर अपने घखालों को वध्य किया कि 
ये कुर्बानी न करें, ग्रत्युत चावल का पल्नाव और शक्कर 
सेमिया आदि निर/मिपर माहार करें। बहो बाद । अतः 
ईंद के दिवस ऐसा हो हुआ कि उत्त मुहल्ले के किसो भो 
मुतत्म[न भाई ने उत्त दिन कुबानी न की और सर्पन्र 
जनालम्घर छावना तथा शहर में इस बात को चर्चा होने 
सगी | सन पर इसका अच्छा प्रभाव पढ़ा । 


रु 


( १७२ ) 
यहां सत्ती जी ने मोशक्षमार्ग पर उपदेश दिया जी 
यहां लेखबद्ध किया जाता है- 


अनन्तकाल से जीव इस नश्वर संसार में भान्ति २ 

के दुःख तथा कलेश सहन कर रहा है | बन्म मरण का 
चक्र कभो तियन्च, कभी वनस्पति, कभी प्रृथ्वी, कभी 
अग्नि, कभी जल, कभी नरक, कभी स्वगे के झूप में जीव 
को भिन्‍न २ प्रकार के दुःखों में डालता रहता है । कभी 
पुएयोद्य से मनुष्यशरीर प्राप्त हो भी गया. तो जीव उसे 
अज्ञानवश यों ही न करके स्वात्मा को उसी जन्म मरणा 

के दुःखों में डाल लेता है | कहां तक कहा नाय इस संसार 

में दुःख अपरिमित ओर असंख्य हैं | अनादि काल से 

प्रत्येक जीव अव्यवहार राशि अर्थात्‌ सूक्ष्म नित्व निगोद 

में फंसा हुआ है। वहां श्वासोच्छुवास की भी परतन्त्रता 

होने से अत्यन्त असह्य.वेदना उठाता रहता है। सूक्ष्म 

निगोद में अत्यन्त दुःखः भोगकर, जब जीव के कमेदल 
कुछ न्‍्यून हुए, तव वहंसे वादर (स्थूल) निगोद में आता 

है । वहां इच्छा के विना कष्ट सहन करते हुए कुछ केमेदल 
कम हुए, तब सुंक्ष्म स्थावरं अवस्था में उत्पन्न होता-है | 


( 3७३ ) 


उस अवस्था से क्रश विकास को प्राप्त होते हुए वादर 
एकेन्द्रिय में आता है । वहा से द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और 
चतुरेन्द्रिय अवस्था में होता हुआ, ज्ञानादि गुणों का 
विकास होने से पब्चेन्द्रिय जाति में आता ,है | पुन' तिर्यच, 
पशु, नारकोय, मनुष्य और देवगति में वार २ जन्म मरण 
भोगता हुआ जीव, इस ससार में परिश्रमण करता रहता 
और दढु ख भोगठा रहता है । 

जीव को वास्तविक सुस तो मोक्ष में है। जहा न दो 
जन्म है न मरण, न कोई रोग न शोक, न दु ख न क्लेश 
न यौवन न बरा, न भूख और प्यास, न राजा और 
प्रजा न धनवान और न निर्वन, छोटा बडा फोई नहीं है 
प्रत्युत अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुप्त है। हर 
समय आनन्द ही आनन्द हैं| जहा पास्तविक ग्वराज्य 
है। [यहा पोलीटिप्ल ग्वराज्य का आशय नहीं बल्कि 
आव्यात्मिक स्वराज्य से है भ्रवात स्व॒तन्त्र, अनन्त, 
अक्षय सुख और आनन्द की प्राप्ति] मुक्ति के सुझों के 
विपय में कहा जाता है कि यदि ससार के से सुप्त और 
आनन्द एक ओर हों शौर मुक्ति के सुझों का अनन्तवा 
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भाग एक ओर हो तो तब भी मुक्ति का अनन्तवाँ भाग 
भारी और महत्वपूर्ण है। जिसमें इस प्रकार के सुख हों, 
उसको प्राप्त करने का प्रयत्न क्यों न किया नाए ? जिससे 
सबंदा के लिए सुख तथा आनन्द को ग्राप्ति हो । 

श्री तीथंकर देव ने मोक्षप्राप्ति के (लिए प्रतिपादन 
किया है- सम्यग्शानदशेनचरित्राणि मोक्षमागं: ।! सम्यक्‌ 
दर्शन, सम्यग्ज्ञन और सम्यक चरित्र ये तीनों रत्न मिल 
कर मोक्ष का मांग हैं | इन रत्न-त्रय की आराधना करता 
हुआ जीव वास्तविक सुख प्राप्त करने के योग्य होता है । 

सम्बग्दशन को सम्यक्त्व भी कहते हैं । सच्चे देव, 
गुरु, और धमं पर और श्रीवोतराग जिनेन्द्रदेव प्रतिपादित 
नीव-अजीव आदि तत्वों पर पूरे श्रद्धा रखने को सम्यकृत्व 
या सम्यग्दशन कहते हैं | 

सच्चे देव- देवता, मनुष्य, तियेब्च आदि सबके 
पूजनीय, राग, ढ्ं पादि अष्ादश दूपण से विमुक्त, सर्वैज्ञ, 
स्वेदर्शी, संसार समुद्र से तारने वाले श्री बिनेन्द्र भगवान्‌ 
रच्चे दंव हैं । 
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सदगुरु- सदुपरदेश देने वाले, स्वय ससार सागर से 
तारने वाला, भव्य जीवों को मार्गठशन द्वारा तारने वाले 
पांच महात्रत, पाँच समिति, तीन गुप्तिके घरक, अलोभी, 
ब्यलीस दोप दूर कर नि्दोप मिक्षा से जीवन निर्वाह 
करने वे, मेत्री, ग्रमोद मध्यस्थ और कारुएय इन चार 
आवनांओं से हर समय सलग्न, ध्यान समाधि में प्रवृत्त 
और मोक्षमाग में उद्यम करने वाले, सच्चे गुरु हैं । 

सद्ठमे-जो दुगेदिमें पडे हुए जीवोंकों उभारे उनका 
उद्धार करे और नो मोक्ष का साधन हो। ध्ृति, क्षमा, 
दम जादि दश धम लक्षण पूर्ण हों , जिसमें त्रसआ और 
स्थावर जीचों पर दया का उपदेश हो, वही सच्चा धर्म 
कहलाता है। साधु धर्म और श्रावक धमम के भेद से धमे 
दो प्रकार का होता है | टन देवगुरु धर्मरूप त्रिरत्न की 
ठीक २ पहचान और तत्वार्थ श्रढ्मान सम्यकृत्व है। इस 
का अथ सच्चाई और श्रद्धान से है । जो स्वाभाविक 
[मोहनौय कमे को सात ग्रकृतियों के कयोपशम भाव होने 
से] अबवा गुरु आदि के उपदेश से ग्राप्त होती है | निस 
अर कोई भूला-भंटशा पथिक, बन में रवय 'ही इथर 
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उधर चक्कर काट कर मास पर पहुंच जाता है, उसी प्रकार 
जीव को भी क्षयोपशम भाव होने से स्वर्य ग्राप्त हो जाती 
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हैं। शास्त्रों में कहा है कि जिस प्रकार पहाड़ी न 
प्रवाह में पापाण का विषम खाद, पापाणों से 
कर कात्ाान्‍्तर में गोलाकार झभीर ब॒न्दर हो नाता 
भान्ति अनादि काल से संसार समद्र में भदकते 
जीव की आयु कम के अतिरिक्त शेप सात कर्मों की स्थिति 
कुछ कम क्रोड्ाक्रोड़ सागरोपम रहती है तब प्राणी चथा 
प्रवृत्तिकरण से ग्रंथी के समीप पहुँचता हैं | पुनः अपूर्वकरयणा 
से कठोर तथा गम्भीर राग-द्व प रूपी ग्रन्थी के छिदन 
अथवा कम होने पर तृतीय निवृत्तिकरण में प्रवेश करता है | 
अर्थात्‌ सम्बक्ल प्राप्त करता है | आशय यह है कि ग्रंथीकों 
तोड़े विना सम्यक्तत्व प्राप्त नहीं होता । इस पर एक 
उदाहरण दिया बाता है| 

समुद्र में तीन सनुष्य पृथक्‌ २ नावों में बेंठकर एक 
साथ यात्रा कर रहे थे कि वे किसी भँवर में जा फसे | बडे 
'कष्ट से वहां से निकल कर कुछ आगे हुए तो पहाड़ जैसी 
उच्च और भयडूर लहरों से पाला पड़ा। अभी उनको 
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पार कर ही रहे थे कि सम्मुख उन्हें एक बढ़े मगरमच्छ 
या किसी भयानक समुद्री जीव से सामना होगया। वे 
यात्री बढ़े सट्टूट में फसे । उन्हें नान के लाजे तो पहल्ले 
हो पड़े थे, पर अप वचाव तो बिल्कुल कठिन प्रतीत होने 
लगा | उनमें से एक यात्री किश्तीकों वकेलकर दूसरी ओर 
लेगया, वहा तीत्र और उच्च लहरों में होती हुई उसकी किश्ती 
मँवर में जा फसी | दूसरी किश्ती पर उस मगरमच्छ नें 
आक्रमण कर दिया और उस यात्री को थ्रा दवोचा | 
तृतीय यात्री शस्त्र आदि से अपना बचाव करता हुआ, 
निर्भीक होकर तट पर पहुच गया अर्थात्‌ यत्न और 
उत्साह से उसने अपना बचाव कर लिया | एक उदाहरण 
और लीनिये- है 

मालद्वीप से तीन यात्री, भारत महासागर में, लड्ढा 
द्वीप के लिए पृथकू २ क्रिश्तियों पर चले। समुद्र का मार्ग 
यार करते हुए, लड्ढा] के तट पर पहचने ही को थे कि वायु 
प्रचएड हो गई | एक यात्री को किश्ती समुद्र की मंद 
होगई । दूसरा यात्री तट के समीप पहुचा और किश्ती से 
उतर कर तट पर चढने लगा कि पाव फिसल गया और 
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घम से पानी में जा गिरा । प्रचणड लहरों ने उसको 
अपनी गोद में क्षे लिया । तीसरा यात्री शॉतिपूषेक तट 
पर पहुँच गया और अपने काय व्यवहार में प्रवृत्त होगया। 
अब इन उदाहरणों का इस सिद्धान्त से उपनय किया 
जाता है कि यह संसार एक समुद्र है । उच्च लहरों 
जेसी यहां ग्रन्थियां हैं। राग, द्प मगरमच्छ हैं। तट 
सम्यकृत्व है । पहिला यात्री संसारमें परिभ्रमण करने वाला 
संसारी जीव है | दूसरा संसार में भटकने वाला भव्य जीव 
है श्ञोर तीसरा सम्बक्त्वी है।सम्यक्त्व के दीपक,व्यवहार, 
निश्चय, रोचक, कारक, ओऔपशमिक, पेदक, क्षायिक 
आदि कई भेद हैं। जो शास्त्रों से जाने जा सकते हैं | 
केवल कुछ एक की संक्षिप्त परिभाषा यहाँ दी जाती है। 
विस्तार के लिए जन ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिये | 

दोपक- दूसरों को धर्मोपदेश करना और उन्हें धर्म 
में स्थिर करना, परन्तु स्वयं न- धर्माचरण करना और 
न श्रद्धा रखना | 

रोचक़- जिसे जिनेश्वर देव ग्रतिपादित धर्म कौ रुचि 
मन से हो चतुविध तीथे की भक्ति करने वाला और तन, 
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मन धन से धर्मोन्नति करने और कराने से जो सम्यक्त्व 
प्राप्त हो । चार तीर्थ निम्नलिखित हैं- साधु, साध्वी, 
आवक, श्राविका । के 

कारक- नो साधु आवक*के निर्मल त्रत पालने और 
धर्म करने कराने से सम्यक्त्व को प्राप्त हो ! 

अपशमिक- अनन्तानुवन्धी, क्रोध, मान, माया, 
लोभ, सम्यकत्व मोहनीय, मिश्रमोहनीय इन सातों मोहनीय 
कर्मों की प्रकृतियों को उपशम (अद्जारों को राख से ढफने 
की तरह) करने से जो सम्यक्तत् प्राप्त हो । “ 

क्षयोपशमिक- उपयुक्त सात ग्रकृतियों में प्रथम चार 
को नितान्त नए करने ओर शेप तीन को उपशम करने 
से जो सम्यक्तल प्राप्त हो । 

कषयिक- उपयु क्त सातों प्रकृतियों को पूरोतया नष्ट 
कर देने से नो सम्यक्त् प्राप्त हो । यह आप्त होकर फिर 
लुप्त नहीं होता और तौसरे भव में तो अवश्य मोक्ष प्राप्त 
हो जाता हो जाता है। सम्यक्त्व के पाच लक्षण और 
आठ जड़ हैं। *- 

लक्षण- सम, सवेग, निर्वेग, अनुकम्पा, आस्तिक्ष [ 


सम- मित्र-शत्र, सुख-द/ख, इृंष्ट वियोग और अनिए 
संयोग आदि में समभाष रखना | 
संवेग- सदा अनासक्ति (बेरामग्य भाव) रखना । 
निरवेग- आरम्भ, परिग्रह आदि को प्रापकर्मा की 
जड़ और घमेदाय में बाधा रस्प मानना और उन्हें 
कम करने का प्रयत्न करना | इन्ट्रिय विषयों में लिप्त न 
होना और उन्हें उत्तरोत्तर कम करना | 
अनुकम्प- दुःखी जीवों को देखकर, उन्हें दुःख से 
छुड़ाने ओर सुख पहचाने का ग्रयत्न करना | 
आस्तिक्य- देव अशरीरी अजर अमर सिद्ध, 
भगवान्‌ , जीवनमुक्त तीथकर देव, गुरु, धर्म. लोक, पर- 
लोक, कम, फर्मकर्ता, कमेफल आदि में श्रद्धा रखना । 
अष्टांग निम्नलिखित हैं- 
निश्शंकित, निकांक्षित, निविचिकित्सक, अमृद्वदर्शी. 
उपगुहन, स्थिरीकरणा, वात्सल्य, प्रभावना, । 
२ निश्शंकित- सद्धमे में शड़ण न करना | 
२ निकाक्षित- पाखण्डियों तथा मिथ्यात्वियों के मत क॑ 
इच्छा न करना | 
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निर्विचिफित्सक- धमेफल में सन्देह न करना । 
अमृढद्‌शी- मिथ्यातिया का आदर, सन्‍्मान देखकर 
अपना मन न भरमाना । अपनी श्रद्धा को स्थिर बनाए 
रफना। 

उपगुहन- गुणी लने। को देखरर उनकी प्रशसा करना 
और स्वय उन जेसा बनने की टच्छा और प्रयत्न ऊरना। 
र्थिरीकरण- धर्म से गिरते हुए भाव्ये को तस्े 
जतला कर, सममझा-बुकाकर तथा उनका कोई कष्ट 
आदि नष्ट करके. उनको धर्म पर हृट रसने का प्रयत्न 
करना अथात्‌ उनरी धर्म से गिरने न देना । 
पत्सत्य- धर्मस्य स्वधर्मिया से प्रेम रखना और उनकी 
यथाशक्ति सहायता वा सेवामक्ति करना । 

प्रभाषना- सद्वर्म की उन्नति तथा प्रचार ऊरना | सब 
पर समभाव रखना अआर्थात्‌ मित्र-शत्तु योग-वियोग में 
समान विचार रखना, राग-द्व प से रहित होना, सच्चे 
देंद गुरु, वा बे तत्वाव को यथातय समझना और 
उन पर पूर्णो श्रद्धा करना सम्बकत्त या आशय है | 
इसके प्रिना सम्पकू ज्ञान और सम्यरू चरित्र हो नहीं 
सऊने । क्याकि धर्म दा मूल सम्पकूदय ही है । 
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नोट-इस लेख में जेन पारिभाषिक शब्द प्रायः अधिक आए 
हैं। अतः संक्षेप में उनका आशय लिखा जाता है। 
कमे- जन सिद्धान्त में कमे प्राकृतिक परमाशुग्रों को 
कहते हैं | चलते-फिरते, उठते-बेठते, सोते-जागते, कोई 
भी कांये करते, मन, वचन और काया के योग से चुम्बक की 
भान्ति खिचकर अत्यन्त सूक्ष्म परमाणु जो कोमेर वर्गणा 
'कहलाते हैं ओर जो सिवाय भगवान्‌ केवल ज्ञानी के और 
. किसी की दृष्टि में नहीं आते तथा हर समय जीव की शक्ति 
को ढांपे रखते हैं, उन्हें कम कहते हैं | वे निम्नलिखित 
आठ प्रकार के होते हैं तथा १४८ प्रकृतियों वाले हैं । 
ज्ञानावरणीय- वह कमेद्ल जिसका ज्ञान पर आवरण 
हो। उसके पाँच भेद हैं । यह ज्ञान को ढांप रखता है। 

. दर्शनाप्रणीव- वह कर्मद्ल्न जिसका दशन पर आव- 
रण हो । जिससे जीव को- सत्यासत्य का बोध न हो सके ! 
यह नव प्रकार का होता है। 

वेदनीय- जिससे सुख-दुःख का अनुभव हो, यह दो 
अकार का होता है । 
मोहनोब- जो जीव को सद्धम पहिचानने और आच- 


( (८ ) 

रण करने में वाधा डाले । यह २८ प्रकार का होता है। 

आयु- जिससे आयु का परिमाण नियत होता है । 
यह चर ग्रकार का होता है । 

नाम- जिससे आकृति बने | यह £३ प्रकार का है। 

गोत्र- जिससे उच्च-नोच अवस्था प्राप्त हो, यह दो 
प्रकार का होता है। 

अन्तराय- जिससे दान, लाभ, भोग, उपभोग, वल 
वीये में बाधा हो! यह परचि प्रकार का होता है | 

आठ कर्मों की स्थिति- ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, 
मोहनीय, आयु और अन्तराय की न्‍्यूनातिन्यून *अन्त- 
मु हूत (दो बडी या ४८ मिनट के भीतर २) होती है, वेढ- 
नीय कम को न्यूनातिन्युन बारह मुह्ते, नाम तथा गोत्रकी 
न्यनातिनन्‍यन आठ मुह्त का हैं | 

ज्ञानापरणीय टशनावरणीय, वेदनीय और अन्तराय 
/की अधिक्से अधिक ३० क्रोडाफ़ोंड सागरोपम है । आयु 
की ३३ क्रोडाक्रोड सागगेपम, मोहनीय की ७० क्रोड[- 
क्रोड सागरोपम और नाम तथा गोत्र की २० क्रोढाक्रोड़ 
सागरोपम है।. ८ ॥ 


$ कप 


( ॥८४ ) 
इन कर्मों का बिविचन जन शास्त्रों से देखा जा सकता 
है विस्तार भय से अधिक नहों लिखा जा सकता 


हक 


| 
जीव और करमे का सस्वन्ध अनादि है । कर्म 


जब यह कमेझूप आवरण जीव से श्ने: एन! कम होमाता 
है तव जीव के ज्ञानादि गुग लक्षण क्रमशः पकट होते 
जाते हैं| और जब यह करमेझप आवरण प्राकृतिक आव- 
रण जीव से सर्वथा प्रथक्‌ होजाता है तब जीव ग्रकाशसान 
स्वथा दोप रहित होकर अनन्तज्ञान, अनन्तदशन, अनंत- 
वीये अनन्तसुख सम्पन्न, अजर, अमर, अति और 
शाश्वतस्वरूप होकर सबच्चिदानन्द परमात्म स्वरूप होजाता 
है | यह वात मान्य है कि जेनधर्म में करमे-फिल्ासफी 
(तल्वज्ञान) कौर कम सिद्धान्त का अच्छी तरह युक्तिपू्वक 
पूरतया विवेचन है । जिज्ञासुओं को जेनशास्त्रों का 
स्वाध्याय कर, सच्चे सुख को प्राप्त करने का प्रयत्न करना 
चाहिये | 

अनन्तानुवन्धी- क्रोध, मान, माया और लोभ ये 
मोहनीय कमे की अठाईस प्रकृतियोंमें चार प्रमुख अकृतियां 


( १८४ ) 


हैं। इनके होते हुए सम्पक्तत्व प्राप्त: नहीं हो, सकता ॥ 
इनकी परिभाषायें यह हैं- - * ला 
क्रोधादि का वह दीत्र वेग जो वर्षों तक शात ने हो । 
यथा पापाण की रेखा, पापाण का स्तम्भ, वास,की जड, 
मज्ञीठ का रग । तात्पर्य यह है कि उपयुक्त ऋषधादि के 
तीन येगों में सम्यक्ल प्राप्त नही हो सकता । 5%' 
प्रवृत्तिसरण- जद आयु कमे के अतिरिक्त, शेष सातों 
कमों की स्थिति उुछ कम कऋ्रोडाक्रोड सागरोपम रहती है 
तब निस विशेष विचार द्वारा नीव ग्रन्थी के समीप आता 
है, उस अध्यवसाय विशेष को यथा ग्रवृत्तिकरण कहते हैं । 
ग्रन्थी- जीव के साथ अनादिकाल से सम्यक्तत्व में 
बाधा डालने वाले, गम्भीर, कर्केश, राग-ह परूप मोहनीय 
कुमेदल को ग्रथी कहते हैं । 
अपूर्तपफरण-यथागप्रवृत्तिसुरणा के अनन्तर लिस विशेष 
विचार से जीव ग्रथीछिदन करता है | । 
निवृत्तिकरण- अपूवकरण के बाद, ग्रभीछेदन करके 
सम्यक्तत प्राप्त करने के बाद, नष्ट न होने वाले विचार 
विशेष को निइृतिकरण कहते हैं. , , 


0 0 आल 
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जालन्धर छावनौसे चातुर्मास्य समाप्ति पर ग्राम नगरों 
को पावन करती हुई' आप हांसी पधारी | आपके साथ 
श्री १००८ श्री सोमदेवी जी, श्री १००८ धनदेवी ली, 
श्री हंसादेवी जी, श्री शीतलमती जी थीं । सम्बत १६८३ 
का चातुर्मास्य हांसीमें हुआ । दोपहर को ब्याख्यान होता 
था | काफी रोनक होती थी । तपस्या भी खूब हुई । चार 
मास तक घमंध्यान की रोनक खूब रही | ज्ञान का डंका 
हर समय वजता रहता था । आप ज्ञानाभ्यास, जपा दि में 
लगी रहती थीं । रात्रि में बहुत कम नींद लेती थीं। हर 
समय यही खरूयाल रखती थीं जिस लिए साधुवेष धारण 
किया है, वह सिद्ध करना है | यहां से चातुर्मास्य समाप्त 
कर आप तुसाम पथारीं | यहां पर भी आपके पथधारने से 
बहुत रौनक हुई | पब्लिक व्याख्यान भी हुए । जनता पर 
वड़ा असर पड़ा । अन्य घर्मावलम्वी भाई सी भारी 
संख्या में आते थे । प्रश्नोत्तर होते थे | कई वेष्णाव भाई 
बहिनों की जेनघम पर श्रद्धा हुई | ु 
“ * एकबार आपकी चेलियां आहारके लिये एक तेराप॑थी 
श्रावक के यहाँ पहुँची और उन्होंने बड़े. भक्तिमावसे भोजन 
दिया । दूसरे दिन उनको पता क्ृषगा कि ये ठो बाईस 


६ जैद० ) 


सम्प्रदाय की आर्याएँ जाहारले गई हैं तो उन्हें बड़ा 
पथात्ताप हुआ । शोक करते हुए कहने लगे कि हमें मालूम 
होता,तो कभी भी भोजन न देते | पर.अब कय। हो सकता 
है, रेत में घी डाल दिया । अन्य भी ऐसी अनेक बातें 
हुई क्योंकि उनका विश्वास है कि सियाय अपने साधुओं 
के ग्न्यों को श्राहार देने से १८ पाप लगते हैं | अन्य 
धर्म के भूखे को रोटी पेसा देने ओर अनाथ की सहायता 
करनेमें भी वे पाप मानते है | और तो और किसी मरते को 
बचाना भीउन की दृष्टिम पाप है । सतौजी ने इन भाटयोंसे 
बातचीत की और उन्हें समकाया | भगवान्‌ के भागे का 
भेद बतलाया । सुज्ञ जनो ! विचार करना कसी कुप्रद्धा है । 
अन्य भी पहुत सी बातों का भगवान के, भार्गसे अन्तर है। 
तोसाम से चलकर आए भियानी पहुंचीं। पहा भी 
धर्मडाय सूप हुआ । सेवा-समिति रालेा ने" आपके दो 
व्यास्पान फरवाए। वहां से रोहतक होती हुई देहली 
यधारी । इस साल आर्या श्री मोहनद्वेवी नी, आया श्रो 
विमलमती जौ, आर्या श्री रत़देवी नी, आर्या श्री गोपी 
जी फा चातुर्मात्य देहली हुआ था। ये सब आर्याएँ बडे 
२ खानदान परानों से हैं । आपके उपदेश मे रीनकऋ रू 


( रैधप ) 


समय रहती थीं। वाइयों ने विनति की कि आपके चातु- 
मास्य की यादगार स्थापित करनी है | आर्या श्री मोहन 
देवी जी ने कहा कि साधु की यादगार क्य| ? पर वे न 
मानी और बोलीं, महाराज | आपकी यादगार में एक 
मकान बनाना है । श्री मोहनदेवी जी ने कहा, यदि अवश्य 
कुछ वनवाना है तो जन कन्या पाठशाला खुलवा दो, 
जिससे समाज को कुछ लाभ भी हो | आपकी यह वात 
सबके मन भाई .। सबने चन्दा लिखने पर जोर दिया ! 
इस पर उक्त सती जी ने कहा कि वहिनो ! यह वात तो 
ठीक है, परन्तु मेरा विचार है कि जितना चन्दा देना 
हो, वह दे डालना चाहिये । क्योंकि चन्दे का काम वर्ष 
दो वषे ही चल सकता है और स्थायी फरड का काम 
हमेशा । चातुर्मास्य के अब थोड़े से दिन वाकी हैं | काम 
वड़ा भारी है | चातुर्मास्य के समाप्त होने पर आशा है 
कि मेरी गुरुणी धर्माचार्या श्री श्री १००८ श्री द्रौपदां जो 
महाराज यहां पधारेंगी | उनके आने पर पाठशाला 
स्थापित करे तो उत्तम होगा । यह राय सवको पसन्द आई | 
चातुर्मास्य के पश्चात्‌ मोहनदेवी जी महाराज संदर 
'पधारीं । उनके जाने के वाद श्री श्री १००८ श्री द्रौपदां 


( १८९ ) 


जी महारान जैसा कि ऊपर लिख चुके हैँ देहती शहर 
पहुँची । बहुत रौनक हुई और स्यानक बसी भाई वहिनों 
ने लगभग आठ हजार रुपए पाठशात्रा के लिए एकत्रित 
कर दिये | एक बा६ ने एक हजार रपया और कड़यों ने 
४, ५ सौ रुपये दिये । अन्यों ने अपनी २शग्ित के अनु- 
सार जो पन पटा द्विया | भावटयों ने सती जी को जय २ 
बुलाते, शुभ मुटते में स्थानक्षयामी जन कन्‍या पाठशाला 
स्थापित की । यह उपजार श्री श्री १००८ श्री द्रौपदाजी 
का हो है। इसके बाद ऊई तरह के उपकार कार्य करके 
आपने यमुना पार देश की ओर विहार क्रिया। 
क' आपका १६८४ मा चातुमार्य वामनोत् 
मेरठ में हुआ | आपने आर्या श्री मोहनदेई जी, आर्या 
, श्री विमलवदी ,जी, आर्या श्री रंशनमती जी. आया श्री 
जैनमती जी, इन चार अन्य आ्रायाओं के साथ चातुर्मारय 
किया | दोपहर को ढाई तीन घण्ट व्यारूयान होता था | 
यहा समाज ही जैनपम में बहुत छट्ठा है । श्रावक उद्यमी 
' भी काफी है। पहा सभा भी होती थी । आपके उपदेश 
से गैति रिवाजों में कई सुधार हुए । तपस्याकी पचरगी, 
अठाइएँ दया, प्रोपद सामायिक आदि २ दा प्रचार 


( १९० ) 

हुआ । आसपास के गांव वालों पर बहुत प्रभाव पड़ा | 
भाई कहते थे कि हमारे भाग्य धन्य हैं, जो ये 
सतिएँ हमारे क्षेत्र में पधारों हैं |चौमासा समाप्त कर आप 
बड़ीत गई | पुन; फिर विनौतली में आई । यहाँ बहु 
उपदेश हुए । यहाँ से आपने मेरठकी ओर विहार किया। 
रास्ते में एक गांव में जहां केवल थोड़े से घर जेनियों के थे 
ओऔर वे सबके सब कृपक थे | वहां आपके उपदेश से, एक 
'धनाढ्य अश्रजेन नम्बरदार ने मांस त्याग की प्रतिज्ञा की 
तथा अपने परिवार से भी यह प्रतिज्ञा करवाई ओर प्रण 
किया कि अपने गाव वालों के हां विवाह आदि में इसका 
इत्तेमाल न होने दूं गा मेरठ पधारने पर आपने कई 
व्याख्यान दिए । कई बाई भाइयों की जनधम में श्रद्धा हुईं । 
कुछ दिन वहां रह कर आगे पथधारी और लुहारे 
पहुँचीं | वहां भी उपदेश हुआ कई कुरूढ़िएँ (बुरी रसमें) 
बन्द करवाई | वहां से खट्टा ग्राम होती हुई पुनः देहली 
लौट आईं । वहाँ ला० शेरसिहजी दादरीवाले और अन्य 
भाई आपकी सेवा में पहुँचे और प्राथना की कि महाराज ! 
ला शेरसिंह की छोटी भरजाई गेंदौवाई के वैराग्य 
पूराभाव हैं। वह संसार में रहना नहीं चाहती । इमने 


( १९१ ) 


बहुतेरा समकाया पर सब व्यर्थ वह आपकी शिष्या वन 
कर झात्म-कल्याण करना चाहती है। अत प्रार्थना हैं 
कि हमारी बिनती को स्वीकार कर आप दादरी पघारे | 
सती जी-भाई साहिब ! आपकी विनतो मुझ को 

क्‍यों न मजुर होगी ? यह तो वढा शुभ अवसर है, जो 
एक भल्ते कुल की वहु-बेंटी इस मांगे के लिए उद्यत हुई 
है | इस धर्म में बडी २ साध्वी सतियाँ हो चुकी हैं | राज 
घरानों को कई देविया उच्च कोटि के तप सयमसे सत्या- 
नुभूति को पा चुकी है। नो दिन आप नियत करेंगे ? हम 
उस दिन दीक्षा पाठ पढा दंगे । दिन नियत करके हर्मे 
सुचित करदें । भाई शेरसिंह जी ने इस व॒त को स्वीकार 
किया । दिल्‍ली से चलकर सती श्री श्री १००८ श्री द्रौपदा 
जी, श्री श्री १००८ धनदेई नी तथा अन्य अनेक छोटी 
आयोओं के साथ रोहतक होती हुई दादरी पथारी । 
लोगों ने बडे उत्साह और ग्रेमसे आपका स्वागत किया | 
आप दादरी में व्याख्यान करती थीं। दीक्षा महोत्सव 
की चिट्टी शहर २ भेज दी गईं | मगल गीत गाए बाने 
लगे | नियत तिथि पर विधिपूर्पक दीक्षा महोत्सव हुआ 
धन्य २ की ध्वनि गूज रही थी। सप खर्च ला० शेरसिंह 


( १९२ ) | 


जी ने किया | वेरागिन दानादि दे रही थी। दीक्षा के 
जलूस के समान आरहे थे । हर प्रकार की सामग्री सज 
रही थी । मेंहदी का उत्सव जोर शोर से मनाया गया । 
दीक्षा का समय आगजे पर जुड़ाउ जेबरों से सजी हुई वेरा- 
गिन पालकी में वेठी हुई थी | वाजा आदि सब सामग्री 
से सुसज्जित जलूस अपनी अनोखी शान दिखा रहा था । 
बाजारों में जलूस होता हुआ सुसज्जित मण्डप में पहुँचा | 
जय २ की ध्वनि के सांथ वेरागिन सती जी के चरणों में 
लाई गई । वह समय द्रव्य था । जेनधम का मकणडा 
लहरा रहा था । वेरागिन ने विधिपूर्वकत नमस्कार किया 
और आशभूषणादि उतार कर साधु वेष धारण किया । 
परिवार वाले ओर सब भाई आँखों से आंसू वहा 
रहे थे और कह रहे थे कि धन्य है इस देवी को जो जेन 
साधु धम ग्रहण कर रही है और ममत् भाव छोड़कर 
आत्म-कल्याण के सच्चे भागे पर चलना चाहती है। 
वेरामिन बाई को आपने विधिपृर्षक दीक्षा का पाठ 
पढ़ावा और श्री घनदेवी जी के सुपुदें कर दिया । श्री 
शौतल्ममती जी की शिष्या बनाकर केशों को थाली में 
ड्राल दिया | रुपयों की बौछार हुई | उसी समय एक बाई 


( रए३ ) 
नें अपनी पौन्नी आंपकी भेंट की और कहा कि महोरान 
हमें आपको एक और शिष्या दे रहे हैं, इन्हें गंदीवाई 
की शिष्या बना दीजियेगा । सुज्ञ-जनों ! आप यह ने 
सोचे कि लोग अपने बच्चों फो कैसे साथु बना देते हैं * ? 
भॉंड्यो । यह आदणश जनवम का ही है। सच्चे श्रद्धालु 
ही ऐसा कर सकते हैं । फकीरी हर धर्म में लिखी है । 
राजपुत्र भतृ हरि मेंस राजाओं ने घर त्योगकर “बनों को 
रास्ता पकडा है । कु 
आप अपनी संब शिष्याओं के साथ नवेदीकिता 

आया सहित ग्ररथान करने को उद्यताहुई । कुछ दिनों 
चाढ रोहतक में पधौरी। १ हर 

'. सम्बत्‌ १६८९ का चातुर्मास्य रोहतक में हुआ । 
इस चातुर्मास्य में वर्मेध्यान बहुत हुआ । आपने स्त्रियों 
में ज्ञान का जिशेष प्रचार किया | यहाँ एक जेन कन्या 
पाठणाजा भी सुलवाई | ला० नानकचन्द की धर्मपत्नी 
को पैराग्य हुआ। यहां से आप जडले पहुँचीं । इस श्षेत्र 
में भाइयों में परम्पेर विरोप था । सती जी ने उपदेश 
द्वारा उसे शान्त क्षिया | सतीनी की आज्ञा शिरोधाय॑ कर 
सर भाई एकत्र हो गए | यह आपका महान्‌ उपकार था । 


( रस ) 
आप देहली होती हुई पुनः यमुना पार गह। इन 
क्षेत्रों में खूब उपकार हुआ | लाला नानकचन्द की घमम- 
पत्नी का दीक्षा मुहृते आपाद छुदी को निकाला गया । 
आपसे बिनती कीगई । अतः आपको पुनः देहली लौटना 
पड़ा | उस समय आप छपरोली थीं। दोक्षा वड़ें समारोह 
पूर्वक हुई | जोहरी वाजार से जलूस निकाला गया। वैरा- 
गिन लाला माॉंगीलाल चुन्नीलाल के मकान में आपके 
चरणों में लाई गयी, यथाविधि दीक्षा-पाठ पढ़ाया गया। 
जय २ की ध्वनि से स्थानक गूंज उठा और श्री घनदेवी 
जी महाराज द्वारा ज्ञान संयमादि पर शिक्षा देकर मनोहर 
मंती जी की शिष्या बना दिया गया। 
सम्बत्‌ १६८६ का चातुर्मास्य देहली शहर में हुआ। 
इस चातुर्मास्य में आपने अपनी स्व शिप्याओं को आपने 
पास ही रक्खा और उन्हें ज्ञानदान दिया । आपकी वेराग्य- 
मय वाणी शिष्याशओं को अत्यन्त लाभदायक हुई। घर्म- 
ध्यान का विशेष ग्रचार हुओ | 
' देहली में एक कसाई का अपने नीच कम से सर्वथा 
परहेज - . जा 
* आप एकवार देहली लाट के समीप विराजमान थीं | 


६ “१९५ ?) 
आपके उपदेश और व्याख्यान होरहे थे। ओतों महोलुमाव 
सुन २ कर लाभ उठा रदे ये | अद्दिसा, दया, सहानुभूति, 
परोपकार इत्यादि व्याख्यानों के मुख्य विषय 'थे | दया, 
सहानुभूति और अहिसा धमे पर व्याख्यान सुनकर एक 
कसाई के दिलेपर कुछ ऐसा प्रभाव पडा कि उसने सबंदा 
केलियेइस निन्दक कर्म का त्याग कर दिया । 
सम्बत्‌ १६९८७ का चातुर्मास्य देहली सदर बाजार में 
हुआ । श्रो सोमादेदी नी महारान को अचानक सदर 
बाजार में, मोटर से गहरी चोट लग गई थी ।धर्मध्यान 
समय के मुताबिक हुआ | यह चार्तुर्मास्य पूरा होने पर 
चिराग देहली गई और दादरोवाली लडकी नगदीशम्ती 
जी को दीक्षा दी और श्री सुदशनामती जी की शिष्या 
चनाया । चिराग देहलीवाले भाषयों ने भी अवसर पर 
ध्मग्रेम का अच्छा परिचय दिया। 
यहा से विहार करके आप हासी पहूँचीं | यहा इस 

समय आर्या मोहनदेवी नी, विमलमंती जी इत्यादि 

आपकी ५ शिषप्याएँ विराजमान थीं | विमलमती जी को 

कुठ तकलीफ थी | उनकी देखकर आपको बहुत दुःख 

हुआ | आप इस आया को शास्त्र सुनातीं और वैराग्य का 


( १९६ ) 


उपदेश देतीं। आया जी स्वयं भी बढ़ी समकदार, चतुर 
ओर विनयवती थीं | नित्यकरम बिना किये जल तक ने 


अहण करती थीं। यहाँ पर देहलीवालों का आना जाना 
बहुत रहता था | श्री दिमलमती जी ने शुभ परिणामों से 
आलोचन[कर संघारा किया और समाधि-मरणाकों प्राप्त 
कर इस लोक को स्यागकर स्वर्गंधाम को अपनावाः । 
यु समय उन्होंने अपनी आचार्या श्री सती दोपदां जी 


हद कि आपने मुझ पर बहुत उपकार किया है । 
गुश वा ज्ञान भी मुझे काफी दिया । परन्तु में आपके 


मर 
से 


अतीष दुःख हुआ। आपके अन्तिम संल्कृर पर आस 
पास के वहुत लोग आए । कई बहुमूल्य दु 
अर्थी पर ड़ाले गये थे | - 

सती जी वहां से चलने ही को थीं कि पूज्य श्री श्री 
१००८ श्री ज्वाहरलाल जी महाराज हांसी पधारे | दर्श- 
नाथ आप वहीं ठहर गई' | आपने महाराज जी से अनेक 
'अकार के अश्नोत्तर किए । पश्चात्‌ उनके दर्शनों का लाभ 
उठाकर हिसार गई | वहां लोगों ने आपका व्यास्यान 
झुना और ग्राथना की कि सती जी का चातुर्मास्य यहीं 


ट््प्टो 
दा 
द्वा 
कि 
अकन्‍_न्‍्नी 
्ध्य 
| 
हम है| 


(६ 2१९७ |) 

होना चाहिये । जिससे जेनघम की उन्नति हो । ये वही 

“आर्याजी हैं, जिनका पब्लिक ज्याख्यान हासी में हुआ था 
और मछली पक्‍डना बद होगया था। भाइयेने आग्रह भरी 
पिनती की ओर आपने - सम्दत्‌ १८८८ का चातुर्माग्प 
'हिसार में किया । उस चातुर्मास्यमें रथानस्तासी धर्म का 
“बहुत प्रचार हुआ । एक भाई ने प्रश्न क्िया-यतीनी आप 
स्नान नहीं ररती ? आपने तत्लण उत्तर दिया, भाई 
जी! आप यह बताएँ उ्या साठ भी कभी गला हुआ है । 
लिसने किर्सामारिफ फ्ियाओंरो त्याग दिया हैं ? उनव्ममें 
साथुव्रा रनान, ध्यान और तप हो है। श्रीकृष्णाजी ने भी 
कहा है-जप मनाने तप रसान स्नानमिन्द्रियनियह 

सर्वेमृतटया स्नान सर्यस्नान उिनिर्मित्म ॥ 
मावार्ब- है पार्य । इस आत्मा वो जप से अर्थात 
परमात्मा के स्मरण से, ठपस्या से और टइब्ट्रियनिग्रर से 
पवित्र झरना चाटिय | सर्य ग्राणियां पर ठया रगना ही 
वास्तविप रसान है । हम मैने भी ता नहीं रहने । हमारा। 
जो म्मान है हम उसी में सग्य रहे दे । 
चतुर्मारप समापण्वपर चाप जानर्वर ठापनी पारी । 
' बद्मा से बालन्धर शहर णाई | पडा महासती और प्रवदिगी 


(इशंट८ ) 


जौ के दर्शनोंका लाभ उठाया और उनके पास ही रहीं | 
आपकी गूठ धारणा ओर शास्त्रज्ञानकोीं देखकर|श्रीमहासती 
जी का दिल बहुत प्रसन्‍न होता था। सम्बतू १६८६ का 
आपका चातुर्मास्य जालन्धर छावनी में हुआ । धर्मध्यान 
पूर्वक चातुर्मास्य समाप्त हुआ । आप यहां से चलकर 
लुधियाना होती हुई अम्बाल। पहुँचीं। इस स्थान पर श्री 
मोहनदेवीजी अपनी शिष्याओं को लेकर भाषके श्री चरणों 
में उपस्थित हुई । छोटी ग्ार्या श्री रकमणी देवी भी साथ 
थीं । सब ने आपके दशशनों का लाभ उठाया । आपने 
मोहनदेवी जी से आर्या श्री रुक्मणी देवी जी के ज्ञाना- 
भ्यास के सम्बन्ध में पूछ और फरमाया धन्य हैं यह । 
ओह ! इस अवस्था में यह कितनी विनयवती और विदुपी 
है| वहाँ से चलकर कर्नाल होती हुई छपरोली पथधारी । 
सम्बत्‌ १६९६० का चातुर्मास्य वड़ात जिला मेरठ में 
हुआ | चातुर्मास्य में व्याख्यान और उपदेश खूब हुए । 
यहां भी एक कन्या पाठशाला स्थापित हुईं। यहाँ का 
चातुर्मास्य सम्पूरा कर ग्रामानुग्राम विचरती हुई लुधियाना 
पहुंचीं | वहां से श्री १००८ श्री प्रवर्तिणी जी महाराज के 
दशनों के लिये जालन्धर शहरकी ओर बिहार किया और 


( १९६ ) 


औ महांसती भरी प्रवर्दिणीनी के दर्शन किए । यहां से श्रौ 
१००८श्नी धनदेषीनी ने अपनी शिष्याओं सहित अमृतसर 
की ओर विहार किया | श्री श्री१००८श्नी सोमादेवी नो 
महाराजने ३ आर्याओं के साथ रायकोटकी ओर प्रस्थान 
किया । ओर्या थ्री मोहनदेवीनी वा और छोटी आर्याओं के 
साथ आप होश्यारपुर को सुशोमित करने के लिए पधारीं | 
आपका सल्बत्‌ १६६१ का चातुर्मास्थ होश्यारपुर 

में हुआ । इस चातुर्मास्य में श्री रकमणीनी का स्वगेवास 
होगया । चोट तो बहुत गहरी थी परन्तु आपने वैराग्य 
को प्रवलता से शान्तिपूपक सहन की । व्याख्यान की 
अमृतवर्पा अविरत रूप से होती थी। चातुर्मास्य समाप्त 
होते हो यहा से चलकर आप जालन्धर लौटीं । मद्दासती 
औ प्रवर्तिणी नी के दशेन किये | इधर श्री धनदेवी जी भी 
अमृतसर से लौटकर नालन्धर छावनी श्राई'। यहा से 
आपने घनदेवी जी और छोटी आर्याओं को साथ क्ेकर 
फगवाडा की थ्रीर प्रस्थान क्िया। मोहनदेवी जी को 
आपका यह अन्तिम दर्शन था | मालूम नहीं था कि अब 
फिर मिलना नहीं होगा। आपने मोहनदेवी नी से कहा, 
' इच्छा होती है ऊ्नि तुम्हारे साथ जम्मू चारतुर्मास्य में, रह । 


अम्थालति भाशयाक बहुत आग्रह करने पर सम्बत्‌ 
६6 


सा 


झा सातमत्यि अम्बाला जहर भें हुआ। इस चात- 


नह 
हद है. 57 


आपके साथ श्री श्री २००८ श्री हंसादेवी जी, श्री 
श्री २००८ श्री शीतलमती जी, श्री श्री १००८ श्री सुद शन 
मती जी ओर श्री फ़्लमती जी आर्याएँ थीं | इस चात 
मास्य में बाइयों में बढ़ा उत्साह हुआ | आपके संदपदेशों 
का लोगों पर बहुत प्रभ्नाव पढ़ा | उपकार काये बहुत 


हि! 


हुआ | आपके; मुख्य शिष्पाए्‌ पुस ने था,अतः सत्यु को 
अच्छा समय हाथ आया और उसने भाद्रपद सुद्दी ८ को 
अपना एकाधिपत्य कर,रातों रात अपना कार्नच कर लिया। 

उन दिनों उनके वेराग्य-भाव में अतीव प्रवल्लता थी | 
आपने अपने ब्ञानाभ्यास को इत्तना ग्रवल्ल कर लिया था 
कि रात्रि को भी नींद लेना बिल्कुल त्वाग दिया था। 
आपका हर समय भगवानमें ध्यान,लगा रहता था । उसी 
ध्यानमें आप स्वगेघाम सिधारी | और आलोचना निदना 


( २०१ ) 


करके संमाधिमरण प्राप्त किया । मन्यु र रब को इन दी के > 
दायक वेदनामें भी आपने कुछ परवाह नहीं की और न किसी 
शिष्यापर ममत्व किया | जहा आपके सासारिक कुट्म्वी थे, 
जहा जन्म, विवाह हुआ था अन्तिम सस्कार भी वहीं हुआ। 
धन्य आप घन्य , अम्बाला की-भूमि ! जहां ऐसी 
उत्तम आत्मा'का प्रादुमाय हुआ | आप तो ।अपना कार्य 
समाप्त कर शाति से स्वगेलोक चलीं गईं ।,परन्तु आपकी 
शिष्पाओं और,जेन समुदाय को आपके वियोग से अपार 
दु ख़ हुआ | हमलोग आपके उपकार लिखने में , असम 
हैं। अम्याले वालों को भी यह दृश्य असह्य था । थे इसईक्षेत्र 
में उनकों स्वगंवास नहीं देस सकत थे । परन्तु क्याऊरते ? 
लाचार ये। जालके सम्मुस किसी की भी पेश नहीं चलती । 
सती जी का सितारा बडा तेजमय था । आपने 
सगंगास होने से एक दो दिन पूर्व अम्बाल्ला, में भाइयों से 
कहा था ऊफ्रि भाईयो । अपनी समाज में, सस्प नजर नहीं 
आता | अत आपको मिलाप कर लेना चाह्यि-) आप 
अचानक ही रात्रि फो बीमार होगई और सुबह- प्रथम 
अहर में स्वगलोफ की चल दीं | भाइयों ने आपका विमान 
उठाने से पूर्व ही विरादरो, में सघटन किया । भत्ता सती 


( रबर ) 


जौ कौ भाही को कौन टालता ? स' भाई एक होग ! 
आपकी पुण्य प्रकृतिका प्रभाव अवश्यमेब पड़ता था | 
क्या २ लिखा जाय? आपकी शान्तमृर्ति दूसरे पर बिना 
ग्रभाव डाले न रहती | उस सम्व आपको बड़ी शिष्या भरी 
श्री १००८श्ची सोमादेवी जी महाराज तथा विदुदी श्री श्री 
१००पश्नी धनदेवीजी महाराज ठाने ५ गुजरवाल में विराज- 
मान थीं। और श्रौ श्री १००८श्री मोहनदेवी नी महाराज 
जस्मूर्म विरजमान थीं। इनको तथा अन्य छोटी आर्याओं 
को अचानक स्वगंवास का समाचार ग्राप्त होने से बहुत 
दुःख हुआ | गुरुजनों का वियोग मानों अनभ्र वजञ्जाधात 
होता है । अतः जितना दुःख आपकी शिष्याओंको हुआ 
उसका कोई अनुभव नहीं कर सकता, लोहे की लेखनी में 
तो लिखने की सामथ्ये नहीं । 
यह समाचार जब जम्मू विरादरीको मित्रा तो स्थानक 
में आकर शोक मनाया गया। समस्त विरादरीने हड़ताल 
की और सबने अपने २ मुख से एक ही स्वर में कहा कि 
“आज जेन समाज का अयृल्य रत्न खो गया। हमारी 
' आन्तरिक भावना है कि स्वगंवासिनी श्री श्री १००८ श्री 
'द्रीपदां जी की आत्मा को शान्ति प्राप्त हो |? 


६ “३०३ ) 


7 7 उस समय सब लोग 'उनकी आकरिसक यृत्यु पर शोक 
प्रकट करते हुए, अश्रुधाराओं से उनकी जन्मभूमिकों प्लावित 
कर रहे थे और मुक्तकठसे उनकी प्रशसाकर रहे थे । चारों 
ओर नारे लग रहे थे,दूर २ से प्रेमी भाई आरहे थे, जगह 
२ से तार आरहे ये कि हम भी इस अवसरपर उपस्थित 
होंगे,उनके पवित्र मुखकमलकेदर्शनोंकी चाह सबफो थी | 

बडी सजधन के साथ, वानारंसे होता हुआ विमान 
का जलूस स्थान पर पहुँचा । विमान पर अनेकों ही दुशाले 
पडे ये | चन्दन की चितामें अग्नि प्रज्वलित होने पर चारों 
ओर सुगन्धि फैल गई | लोग आश्चर्यचकित थे | थे सोच 
रहे थे किन मालून क्यों चित्त पर उदासौनता छारही है । 
एक भ्रपूर्व दृश्य नेत्रोंफ़े सन्‍्मुख आरहा है । ससार अत्तित्य 
है और यह सब कुछ निरथंक है | वारवार ऐसे विचार मन 
में उठ रहे थे | मोह,माया, ईरष्यो,द्वं पादि इस सुगन्ध से 
अपने आप भागे जा रहे ये । 

देव ऐसे महापुरुषोंकों थोड़े ही दिनों केलिये ससारमें 
स्थान देता है। यथार्थमें देखा नाय तो उनके स्वरंधाम 
विराजमान होते हुए भी हमारे,सम्मुख उनकी शाँत प्रकृति 
स्थिरता से विराजमान है । उनके सदुपदेश स्वरणोक्िति 
अरणों में नेत्नों के सामने हैं । 


अनननन- 3३७-3-+-जनम--म-नमन-+म 


( रकह ) 


औ श्री १००८ श्री -महांसती-श्री द्रौपदां जौ महाराज की 

' शिष्याओं ओर शिष्यानुशिष्याओं का परिचय । 

१, श्री सोमादेवी जी-- आपका जन्‍म अमृतसर निवासी 
लाला ईश्वरदास जी ओसवाल के घर हुआ था । आपका विवाह 
स्थाल्कोट में लाला पंजु(शाह के सुपुत्र लाला प्रस्नाशाह के साथ 
हुआ । किन्तु ब्राल्यावस्था में ही विधवा हो गई । आपके पिताजी 
से जो कि बड़ी पवित्र, धर्मात्मा और भद्र पुरुष थे; आपको घमे 
का उपदेश देकर संसार की असारता का वास्तविक चित्र दिखाया 
आप उनकी शिक्ता के प्रभाव से सब कुछ छोड़कर दीक्षा लेने को 
डउदयत हो गई । श्री ग्रवर्तिणी जी महाराज को गुजरांवाला से 
बुलबा कर उनके द्वारा पौष वदी सम्बत १६६२ से आपको श्री 
"द्रोपदां जी महाराज की शिष्या बनाया गया | आपके पित्ताजी भी 

शी ओऔरी १००८ आऔमज्जनाचाये परमपूंज्य आओ सोहनजाल जी 
महाराज के शिष्यानुशिप्य हो गए । आप अत्यस्त वेरागिनी, 
त्थागिनी ओर आदशे तपस्विनी हें । 
ओ अओी पणिडता ओऔी धनदेवी जी महाराज-- आपका जल्‍्म 
अमृतसर में लाला पिशोरीमल जी ओसवात के घर हुआ था । 
' आपको साता जी का नास प्रेमदेवी था। आपका विवाह स्थाज्नकोट 
: के प्रसिद्ध ल्ञा० भोलूशाहजी के सुपुत्र ज्ञा० पन्‍नालालजी से सम्बत्‌ 
९५६ में हुआ था । सम्बत्‌ ६५८ मे आपके पति का स्वर्नेवास हो 
गया | आपको संसार असार ज्ञात होने लगा | हरसमय आप ज्ञान 
ध्यान में लगी रहती । सम्बत्‌ १९६६ मे प्रवर्तिणीजी और ओद्रोंपदां 


€ २०५ ) 


जी के उपदेश से आपको ससार से विरक्त द्वो दीज्ञा लेने का भाव 
उत्पन्न हुआ | सम्बत १९६७ चेत्रवदी पचमी चीरवारको द्ोश्या- 
रघुर में आपका दीक्षा महोत्सर बडी घूमघाम से हुआ । झाप 
द्रौपदा ज्ञी की शिष्या हुईं । आप बहुत सममटार और विद्ुपी हैं। 
आपका उपदेश बड़ा प्रभावशाली और रोचक द्वोता है । स्त्री जाति 
को उन्नति का आपको बहुव ध्यान हैं । आप सदूधर्म के प्रचार में 
सदा प्रयत्नशील रहती हें ।ज्ञान फी मानों आप भण्डार हैं-। 
आपने तीस सूत्रों का अभ्यास किया है । बहुत से थौकड़े आपको 
कराठस्थ हैं। जेनसघ में आपको ्च्च स्थान प्राप्त है । और 
कोमल हृदय और शात स्वभाय की साध्ती हैं । एक योग्य गुरु की 
शिष्या फेसी होनी चाहिये, इसका प्रत्यक्ष प्रमाग हैं। आपके उप- 
देश रोचक और प्रभावशाली द्वोते हैं । 
श्री श्री बिदुर्पी श्री मोहनदवी जी-- आपका जन्म दढली फ 
सुप्रसिद्ध लाला कललूमन जी जौहरी फी धर्मपत्नी ओमती गेदो 
जी की कुक्ति से, कार्तिक वदि १० सम्बंध १९३७ को हुआ था । 
पाक्षन-पोपण ये साथ ही साथ आपकी शिक्षा का भी सुप्रवन्ध 
किया गया । आपका विषाह सम्यत्‌ू १९४६ म ल्ा० सुशालचनद 
जी ज्ोहरी फे सुपुप्र ला० जगन्नाथ भी स हुम्ा। उनके स्यर्गवास 
दोन पर सम्बत्‌ १६५२ में आप विधवा हों गई । और घार्मिक 
शिक्षा, स्वाध्याय और त्ञानाथ्यान में जीवन न्यतीत करने ज्र्गी । 
इसी समय ओमज्जनाचार्या श्री शी १९००८ भरी प्रवर्दिगी 
महासठी पाचेती ज्ञी मद्दाराज, थरा श्री १५०८ श्री भगवानदेवी जी 
महाराज, श्री राजमती ज्ञी और थ्री श्री १००८ थी द्रौपदा जी 


( २०६ ). 


अन्य आर्याओंजी के साथ देहली पधारी । उनके सदुपदेशका आप 
पर विशेष प्रभाव हुआ। जेन साध्ची बनने का दृढ़ संकल्प उत्पन्न 
होगया । पौष वदि सम्बत १९७० को देहलीमें आपका दीक्षा मद्दो- 
ल्सब समारोह-पूवेक हुआ। आप ओद्रोपड्ा जो को,शिष्या हुई । 
आपने ३० सूत्र अध्ययन किए हैं। जन समाज में आप आदशे 
साध्वी हैं | आप अतिविदुषी ओर विद्यासस्पन्त हैं।आपके उप- 
देश ओर व्याख्यान मे विशेष रस ओर प्रभाव होता है । गम्भीर 
विषयों को सरलता से समझाने से आप विशेष दक्ष हें।। आपके 
हृदय में जातिप्रेम अधिक है | समाज्ञ की कुरूढ़ियों को दूर करने 
में आप सदा प्रयत्तनशीज् रहती हैं। आप शांत स्वरूपा और 
विचारशीला हैं । आप पर जन समाज को अतिगोरव है ; 

9. श्री पद्मावती ज्ञी-- आप पटियाला के उच्च ज्ञत्रिय 
घराने की कन्या थीं । श्रो द्रोपदां जी महाराज ओर धनदेंवी जी 
महाराज के सहुपदेशों से आपको वेराभ्यसाव उत्पन्त हुआ। १८ 
वर्ष की अवस्था में फाल्गुत वदि सप्तसी सम्बतू ३९७२ को 
होश्यारपुर मे आपका दीक्षा महोत्सव हुआ । आप ओर धनदेवी जी 
महाराज की शिष्या बनाई गई | आप बहुत शांत ओर विनयबती 
आदशे आर्या थीं। आपकी वाणी हर एक को शांत करने की 
क्षमता रखती थीं। कष्ट होने पर धेये का साथ न छोड़तीं। आशा 
थी कि आप जनवमंका खूब प्रचार करेंगी । पर शोक ! दीक्षा के 9 
सास बाद ही बोमारीने आपको अपना ग्रास वनालिया ओर शआवयणा 
में आलोचना निन्‍्दा करके समाधि-मरण को प्राप्त हुई | शोक ! 
| केदछ २०, 8३ वर्ष की अल्पावस्था मे ही आप स्वर्ग सिंघार गईं। 
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५ ओ हसादेवी ज्ञी-- आप दैदराबाद दक्षिण के लाक़ा 
शिवसद्दायमल जी जौद्दरी की सुपुन्नी हैं। आपका जन्म सम्बत्‌ 
१९४० में हुआ था । देहली में लाला घुधासिदद जी-जौदरी के सुपुष्र 
ला० हीराल्ान्न भी से आपका विवाह सम्बत्‌ १९५१ में हुआ था । 
पति के स्वगवास होने पर आप धर्मध्यान में मग्न रहने लगीं ! 
वेशास सुदि सप्तमी सम्बत॒ १९७७ को आपका दीक्षा मद्दोत्सव 
देहलीमें हुआ । यह उत्सव आपक देवर ला० गोकुलचन्द्जी जौदरी 
ने किया था । आपने २४ सूत्रों का श्रभ्यास किया है । आप 
समझदार 'आरया हैं। आशा है कि आप जेनघर्म का प्रचार खुब 
करेंगी | आप श्री १००८ श्री द्रौपदा जी मद्दाराज की शिष्या हैं। 

& ओी विमलमती ज्ी- आप दहली के लाना जीवमल जी 
जौद्दरी की सपुन्नी थीं। दशवर्ष की श्रवस्था में आपका विवाह 
देदली के ला० खूय्चचन्द जी के सुपुत्र ला० जीवमल जी फ साथ 
हुआ था। कुछ समय परचात््‌ ल्ञा० जीतमल जी का स्थगेवास हो 
गया और आपकी रुचि धर्म कर्म और ज्ञान ध्यान की ओर प्रज्नत्त 
होगई । एक दिस आप रोहतक में श्री आओ १००८ श्री द्रौपदा जी 
के दर्शनाथे गई । वहाँ श्री मोदनदेवी जी के सदुपदेश से आपको 
वेराग्य रत्पन्न हुआ और दीछित द्वोने के भाव दत्पन्न हुए । घर 
वार्लो ने बहुतेरा समझाया, आपक विचारों फो अटल दसकर 
ज्येप्ठ सुदि सम्बत्‌ १९७७ फो अ्रतिसमारोह से आपका दोक्षा 
भहोत्मव आपके ड्येप्ठ जी न किया । आप औी मोहनदेवी जी 
की शिष्या हुई । श्रापकी विद्यास्यासमें यहुत रुचि थी । व्याख्यान 
शेक्षो मनोहर थी। जेन शास्त्रोंका वोध भी आपको अ्रत्युत्तम था। 
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आप बड़ी योग्य ओर विदुयी आर्या थीं । परन्तु शोर ! वेशाख 
सुदी दशमी सम्बत्‌१९८७ को संथारा करके समाधि-मस्य] को ब्राप्त 
हुई | आपसे जनसंघ को बहुन शआाशाएँ थीं। हा ! समान्न के 


दुर्भाग्य से आप जसी विदुपी आया असमय ही हमसे छिन गई । 
७, श्री शीतल्लमती जी-- आप केकदी भारदादू के वच्च 
महेश्वरी कटुम्ब की कन्या हैं। आपका जन्म पीप सदी १५८ संबन 
१९५८२ को सेठ भोलानाथ की धघमपत्नी श्री मती गंगादेवी की क क्षि 
से हुआ था | आपका विवाह सम्बत्‌ १६६१ में सेठ कल्यामामल 
जी के सुपुत्र सेठ लक्ष्मी नारायय[ जी से हुआ था। आपको पति 
का वियाग उसी वर्ष हो गया । आप देहली मे रहने लगीं और घम 
ध्यान में लगी रहती | यथाशक्ति अपना समय शुभ कार्यों में व्यतीत 
करती थीं । मागशी्प वदि १० सम्बत्‌ १९७७ को आपकी दीक्षा 
देहत्ी में हुईं। आपको ओऔ थ्री १००८ श्री घनदेवी जो महाराज 
की शिप्या वनाया गया । विनयभक्ति से आपने अपनी आत्मा को 
धर्म मे लगाया। श्री द्रौपदां जी महाराज के उपदेश से वा थी 
धनदेवी जी की कृपा से शास्त्रादि का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। 
८. श्री धर्मवती जी-- आप परपांची जितल्ला रोहतक के 
चौधरी रामेबक्श जाट की सुपुत्नी थीं। ६ वर्ष की अवस्था में ही 
आपका विवाह होगया था । आपकी आयु अभी <८वबर्ष ही की थी 
_ कि आप एक साधु के व्याख्यान मे यह अवण कर कि जो 
मनुष्य धर्म नहीं करता उसको ८४ लाख जीव थोनियों मे श्रमण 
. करना पड़ता है, विशेष प्रभावित हुई! ओर ससार से विरक्त हो 
. गई । घरवालों ने बहुतेरा समझाया किन्तु आप पर कुछ प्रभाव न ' 
पड़ा । १३ वष की अवस्था होने पर आपने उस महात्मा से योग - 


न नन्‍जनन+++->...... 
"सनसनी अ>नननलर++ 3 ++- ००० ८. ० चीणक्न+-+-++ 


(२०९ ) 


दीक्षा घारण करने फे भाव प्रकट किए | उन्होंने फ़रमाया कि 
पुत्रि तेरे विचार ओेष्ठ हैं। त्‌ जेन साध्वियों फे पास ज्ञाकर दीजा 
प्रहणु कर। तेरे ध्येयानुसार इस कलिकाल में फेवल जेन साधुओं 
का ही आचार है। सौभाग्य से उन्हीं दिनों सम्वत्‌ १६७४ में श्री 
पूरगादेवी जी, श्री सोमादेयी जी और श्री मोहनदेवी जी 'अन्य 
आयाओं के साथ इस गाव में पधारी । आप भागती हुई उनकी 
सेवा में उपस्थित हुई । श्री सोमादेवी जी से दीक्षा ग्रहण करने का 
भाव प्रकाशित किया । किन्तु सती जी फेयल २ दिन वहा ठहर फर 
आगे चलदीं। स० १९७६ में देहल्ली चातुर्मास्यमें चौधरी रामयक्श 
स्थय श्रीद्रीपणा जी महाराज ठाने झुमलाफे चरयों में आपको छोड 
गया । इस प्रकार वेराग्यभाव से रद्ते और ज्ञानोपालन करते 
मागेशीप बदि १० सम्यत्‌ १६७७ को आपने दीक्षा धारण की। 
आप भरी मोहनदेवी जी की शिप्या हुई | आपके भाव बहुत 
शुभ तथा उच्च थे | हर समय सस्तार क छु सों से छूटने और सच्चा 
सुस्त प्राप्त करने का विचार प्रमुस रखती थीं । १५ वर्ष की शआयु 
में दोक्षा फे १५ दिन पश्चात जींद में, हैजे की वीमारी ने प्रसकर 
आपऊो स्वगज्ञोक भेज दिया | आपने बडी गम्मोरता से शास्त्र 
अयय करत हुए समावि-मर्या प्राप्त किया। गृहस्य में शुभनाम 
हरदबी था। दोक्षा फे पश्चात्‌ धर्मठेवो हुआ ॥ 

६ आ जैनमती जी--आपका जन्म पिण्ड दादनखा जिचा 
जेइलम में हुआ था । आपकी शादी स्यालऊरोट में जटशाद फे साथ 
हुई। पतिका पियोग दोने पर आपको वैराग्य प्राप्त हुआ | सम्नत्‌ 
१९८० में शहर रायलविण्डी में आपका दीक्षा मद्दोत्सव हुआ 
आप ओऔ और ३००८ शास्तस्पमाव औी सोमादेवी जी मह्धाराघ फी 
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शिप्या हुई! । गहस्थ में आपका ताम जीवनीवाइ था, दीक्षा 
पश्चात्‌ अनमती अखिद्ध हुआ | श्राप बढ़ी समनदार कर सात 
स्वभाव की साध्दी है | हर समय अीसोमादेचीजी की सेवार्मे तत्पर 
रहती हैं। बहुत विनयवती # तथाहरसमय तपस्यामें कगी रहती हैं । 
१०, जी रोशनभूती जी-- आप जम्मू के लाला सघूशाह 
जी रेद्मा ओसवाल की सुपुद्री हैं । आपकी साता जी का नाम 
कृपादेवी है। आप जम्मू के प्रसिक्ष लञा० काकूशाद जी जोहरी की 
भतीजी हैं। आपका जन्म सम्बत्त १९४७ में हुआ था। विवाह 
स्थालकोट के प्रसिद्ध ला० पन्‍्ताशाह जी के सुपुत्र॒ ल्ञा० देशगाज 
जी से हआ धा। ला० देशराज जी के स्वगंवास होने के पश्चात 
आपको श्री द्रौपदां जी ओर श्री सोहनदेवी जी महाराज के सहु- 
पदेश से वराग्य उत्पस्न हुआ | ज्येष्ठ खुदि हे सम्बत्‌ ३१६८० को 
राचलपिण्डी मे आपका दीक्षा महोत्सव हुआ । आप अ्रीमोहनदेदी 
जी की शिप्या हैं । गृहस्थ में आपका नाम रल्नदेवी था दीक्षा के 
बाद रोशनमती प्रसिद्ध हुआ | आप बड़ी समझदार और शीतल 
स्वभाव को साध्वी हैं । हर समय श्री मोहनदेदी जी की सेवा में 
तत्पर रहती हैं । दीक्षा का सम्पूर्ण व्यय आपने स्वयं किया था। 

११, ओ»ी यत्नमती जी--- आपका जन्‍म रावलपिण्डी के 

ला० मोहराशाह जी की धर्मपत्नी श्रीमती प्रेमदेवी ज्षी की कृच्तिसे 
हुआ था | आपका पिवाह ला० चुड शाह्द जी के सुपुत्र ल्ा० सेय्या- 
. शाह जी से हुआ | उनके स्वगेबास होने के पत्चातु आपको श्री 
द्रोपदां जी के चातुर्मास्य में वेराग्य उत्पन्न हुआ ।  चेत्र सदि संबत्‌ 
१९८३ को रोहतक में आपका दीक्षा महोत्सव हुआ ६ आपको 
पविमक्षवती जी की शिष्या बनाया गया। दीक्षा का सम्पूर्ण व्यय 
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आपने अपने पास से किया ओर जैनसभा को दान भी दिया £ 

१५ ओ हुक्ष्मदेवो जो-- आप नसोत्ती गाव फे प्रभुद्याल 
की सुपुत्री हैं। ्रापका जन्म सम्बत १९७३ में हुआ या। बाल्य- 
काक्ष से द्वी आपकी रुचि शिक्षाप्राप्ति को, ओर थी। आपका सन, 

घम और बेराग्य की ओर ग्रव्ृत्त रहता था। चेत्र सुदि २ सम्बत्त्‌ 
१६८३ को ११ वष को अवस्था में आपने दीक्षा मद की । आप 
अच्छी समझदार हैँ । पतञ्ञावी में कविता किया करती हैं। आशा 
है, आपसे जेनवन की बहुत उन्नति होयो । 

११५ ओ मनोहरमती जो-- आप भवानी ज़िला दिसार के 
ला० फफीरचद जी ओसवाल की सुपुन्नी हैं। आपका विवाह 
दादरी में कज्ञा० शेरमिंद जी रईस फे छोटे भाई ज्ञा० डालूराम ज्ञी 
से हुआ था। उनके म्वगंवास द्ोने फे पश्चात्‌ श्री घनदेवी जी के 
चातुर्माम्य में, दादरी में आपको वेराग्य हुआ | ससार ओ श्रमार 
सममफर अपनी एकमात्र प्यारी पुत्री को छोडकर, १९८४ में चेन 
झुदि पंचमी फो बड़ी घूमघाम से दीक्षा प्रदगा की । दीक्षा महो- 
त्मव दादरा में द्वी हुआ था । दीज्ञा फा फूल व्यय आपके जेठ ला० 
अरमिंह जी ने क्िया। आप शीठलमनी जो की शिप्या हैं. । धन्य 
£ | ऐसो दीर शआर्याओं फो जो अपना जन्म सफज्न करती हैं और 
पम्म में नट हें तथा तन, मन ओर धन धमम पर न्योच्छावर कर 
देनी हूँ | आपके जिए धरम्पार घन्य है । 

१४. थी सुलशनायती जो-- आप चर्पी दादरी फ सुप्रसिद्ध 
चौपरा रामपमाद जो शआ्रामयाल रईसकी सुपुनरी दें (आरापष्टी माता 
का मास शीमतों सगवसीदेदी है। आपका जन्म माधचस० १६५९ 
को दादरीमें हुआ था | आपका जियाद वेशास शुद्ि ३ स॑० १९७२ 
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को कल्लकप्ताके सेठ छेलमलनीजहरीके सुपृत्न सेठ नानकदजा से 
हुआ। चूंकि आपके सनमें वेश्य ओर त्याग के भाव उत्पत्न ६ 
चुके थे, अतः अपने पति ओर सांसारिक मुखों को त्यागकर, चड़ी 
घूमधामसे आपाह शुद्ि ५ सं> १६८६ को दीक्षा पढ़या को । 
आप बड़ी समझदार और विदुपी आया हैं। आपने शुए 


शास्त्री का अभ्यास किया है| आप श्रीमनोहरमनी जी को सिप्या 
है। आपका उपदेश ओर व्याख्यान बड़ा रसमय, सनोहर ओर 
प्रभावशाली होता है। जन समाज को आप पर अत्यन्त मोरव है। 

१५. श्री जगदीशसनी जी- आप अलवर के लाला धर्सलन्द्‌ 
जी ओसवाल को सुपुत्री हैं। आपका जन्‍म चत्र चदि एकस सम्बत्त 
१६७८ में हुआ था। आपके पुण्योदय से आपकी दादी प्रनापीयाई 
ने संसार को असार समझकर, ससोहरसनी जी की दीक्षा पर, 
आपको श्री द्रोपदां जी के सुपुद कर दिया | आपने बेचतल नो सांल 
की अवस्था में दीज्षाप्रहशा की थी। आपका दीक्षा महोस्सव 
चिराग देहली में बड़ी धूमधाम से हुआ था ओर शआआर्या सदर्शना ' 
मती की शिष्या हैं। आपकी विद्या में बहुत रुचि है। दशर्वेकालिफ 
उत्तराष्ययन्त, उपाशक दुशांग,अन्तगंड, अनुत्तरोवाई ओर बहुत से 
थोकड़े कण्ठस्थ हैं। आशा है कि आप विहुपी आर्या बनेंगी और 
आपसे जनधम की काफ़ी उन्‍नति होगी । 

१६ ओ रुक्‍मणी जी-- आपका जन्म देहली के लाला 
दीपचन्द जी ओसवाल चोरड़िया जोहरी की घर्मपत्नी श्रीमती 
नेमोदेचीजी की क॒क्षि से सम्बत १६७७ में हुआ था । बाल्यकालसे 
ही आपकी रुचि विद्याध्ययन, ज्ञान ध्यान और धर्म की ओर थी ! 
३२ वष की आयु में ही आपने ' कई गल्थवा सूत्र कर्ठस्थ कर 
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लिये ये। पढने के साथ २ आपने लिखने ओर घ्यांस्यात देने का 
भी काफ़ी अम्यास कर लिया था । १२ बप की आयु में आपने 
बढ़े बेराग्य ओर त्याव से वेशापत सुदि १९८८ श्वस्पतिवार को, 
देहली में श्री मोहनदेवी जी फे पास दीक्षा ग्रहण की | इस अवसर 
पर आपऊी सेवा लेन कन्या पाठशाक्षा वा अन्य प्रमुख नागरिकों 
की ओर से अमिनन्दनपत्र पश किए गए थे । 
शीघ्र ही प्राऊन व्याकरण, उत्तराष्ययन के कुछ श्ध्याय भर 
“9 याकदें ऊण्ठम्व ऊर लिए और श्री दशवेकालिक, उत्तराण्ययन 
अन्तकृदशग, अनुत्तरोनाई, ज्ीवाभिगम कल्पसत पठन किए। 
आपाण्क होनहार आयी थीं झनसमान को आपपर बहुत आशाएँ 
थीं। परन्तु दीक्षा फे सवा दो वर्षा वाद आलोचना सथारा करफ 
डोश्यारपुर में समाधि-मरण को प्राप्त हुई । आपके असामयिक 
वियांग से जन समाज को बहुत हानि #ई है 
3७, ओऔ फूजमती जी-- झापका जन्म सम्यत १९४० में 
सोजव शहर भोयपुर राज्य से लाला विशनदास श्रोसयराल् की 
धर्मपत्नी श्रीमती वनछँयरी जो के गर्भ से हुआ था । आपका 
विवाह देहली लाला दछाट लाल जी जोहरी ० सुपुन घनन्‍नामल जी 
जौहरी स सम्बत १९६२ में हुआ था । आरम्म से ही आपको धर्म 
आर ज्ञान का अभ्यात था । सम्यत्‌ १९६८ ज्येप्ठ सुद्दि श्रष्टमी को 
देहली में आपने बहुत सी सम्पत्ति छोडकर दीक्षा ली । 'आपक 
झुपुत्र ल्ञा० कपूरपदनी ने दीक्षा मददीत्सत पर नान पुण्य राध किया 
ओर कगमग अद्वाई 8ज़ार रुपया दीक्षापर व्यय किया। आप श्री 
सुदर्शनाजी की शिप्या हैं । आपने नत्र शा्सों का अम्यास दिया | 
ब८ ओ्रीफसाादेपी जी-- आपका कअन्‍्म संगत $९%८९ में 
पुरपायों खिला रादन कर फ चोचरी कबलरामकी धमंपत्नी छाटोदेशे 
की फुछ् से हुआ था। आपकी बाल्वीवस्था मही आपकी ताधर 
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का स्वरगेवास दोगया और अन्तिम समय आपकी माता कद हर ह 
थीं कि, इस लड़की को धर्ममाग पर आरूढ़ करना | सं० १९९२ में 
आपके पिता चौधरी केवलराम आपको अ्रीमोदनदेबी जी महाराज 
के चरयाकमंलोंमें-शिष्यारूपमें भेंट कर गये। आप रेवर्ष उक्त आया ह 
जी के पास वराग्यावस्थामें रहीं। सं० .१९९४ मे आपका कम ६४ 
हुश्यारपुर में हुआ और आप और रोशनमती जी की शिष्या हुई । 
-आप विद्यग्नेमी हैं। कई सूत्र, मनन्‍्थ, थोकड़े आपको कशण्ठस्थ हैं। ु 
आशा है आप अच्छी विदुषी होंगी और जनधर्मका उद्योत करेंगी । 
«. १९; श्रीमती तिलकासन्दरी जी-- आपका जन्‍म लाता 
: घासीराम जी की धर्म पत्नी, औमती केसरादेवी जी की कन्षि से 
हुआ था । कुछ समंय पश्चात्‌ आपके पतिदेव का स्वरगंवास होगया हर 
ओर आप वष्णवमतानुसार धर्मथ्यानमे श्रन्नत्तहुइ | सं० १९९९ पे 
ओ घनंदेवी जी मेहाराम मिवानी पधारी । उनके सदुपदेश वा सत- 
सज्लति से आपको जेनधेम की ओर रुचि हुई और जेनधर्म का 
परिंचय-प्राप्त किया तथा आपको वेराग्य का ऐस। रहः चढा-कि 
जनसाध्वी दीक्षा लेने को तत्पर होगई' | आपाढ स॒दि १० बृहस्पति 
वार १९९ को हांसी मे आपका दीक्षा महोत्सव बड़ी घूमधाम से... 
डेआ। भारी संख्या से अद्धालु गृहस्थ कई नगरों से इस अवसर पर 
- उपस्थित हुए थ। और आपने कई संस्थाओं को काफ़ी दान दिया । 
, ऐसी सुशीलादेबी को घल्य है! जिसने अल्पकाल्नमें ही अनासक्तिभाव 
को प्राप्कर सारी सर्पात्ति को त्याग दिया और परमकल्यायाकर जैन 
साध्वी दीक्षा को धारण किया। आप अमनोहरमतीजी की शिष्या 
हैं। आशा है आपसे मनधर्सकी काफ़ी उन्नति होगी । आपका 'ग्रहस्थ 
_“प भगवती देवी था। अब दीज्ञानन्तर भी तिलकासुन्दरी जी है 4 


